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केवकोने ११ परिसह होय तिशम एक 
समय ९ वेदे शीतरों वेद जण उप 
नहीं उष्णरों वेटे जण शोत नहीं सज्ग्रो ह 
पेने ज़ण चयोरो नहीं चर्यागे पेद जे 
सज्लारों नहः ऐसो केहरणों । 
(डुद्धि पत्रसे अ्शुद्धि निकाल कर पटो ) 


२३ बोल भोक्ष जाणका १९० 
२४ तिथक्राका नाम २०१, 
२४ ब्डकका पोल स्ष्डे 


मत्तय कद्ता प्रश्वीयाटिक्स ४ लटक पाय 

सत्तवर अलद्धियेमें २० दडछ पाय 

सम्रायिकरा पचीस भेंट २०४ 
« शुद्धि पत्र देखो ” 

0) द्रब्यमें निकट भत्यी (२) सेत्रमे रस 

नाड़ी (३) छालमें लेश दणोे अर्द 

पुट्रलीब' (४) भावमे छय उपसम (७) 

दब्यथत्री पथ आश्व्रग जाग ऐसो 

क्षण 

२! भावना ( पांच मद्दाप्नत्यी ) रष्रु 


» . (६( |॥# ) 


२० आये देश. « ** 
जगलदेश अहिलुत्ता नगरी, १ लाख 
४० हजार ग्राम । 

लाटदेश, कोटवर्षा नगरी, ७ लाख ६१३ 
हजार ग्राम । 

सारद देश, द/रका नगरी ६ लाख ८6० 
हजार ५२६ भाम । 


२७ अणगार (साधु) रा शुणश . *** 
२७ बोलेकरी त्रसकायकी हिसा दले <- 
श८ आचार कप. ४४७ 
२० पाप सूत्र ध्क 


४० बोलेकरी जीव महामोहनी कमे बाघे 
३० बोले तपस्पय,को पंचशुणे फलके लेखों 


३१९ प्रकारे सिद्धांतरा शुण गा 
३२ प्रकारे योग संग्रह म 
३२ बंदणारा दोष शुरु सहाराजने ३२ 

दोष टालकर बंदणा करणी - | 
३३ ग्रकारे आशातना 54] 
३३ बोल परम कल्याणका. . -« 
३४ अंसभाईको सववेयो किम 


३४ असमाईका नाम अर्थ सहित. ««« 


पृष्ठ ( पन्ना ) 
२११६, 


२१६ से २२२, 
२२२ से २२०, 
२२६, 
२२७, 
२२८ से २३८, 
२३८ से २४२, 
२४३, 
२०३ से २०९, 


२५९, २६०, 


२६१ से २६७, 
२६७ से २७२, 
२७२, 

२७३ से २७६, 


( ॥£& ) 


भ्रप्ष पन्ना ) 
क्री अद्देत भगपन्‍्तकी वाणीके ३७ श्रविशाय.: रु७ऊ स २८२, 
३६ गुग भी आचार्यका ३८२ से २८६ 
3१ गशधराक नाग २ 3४ १८०, 
३. मूर्खरा बोत २७९ में ३०३ 
सवा २३३ + ३२८ ३३० ३७६। 
कुणइलियों ३२४ +. ३३४७ 
कविता स्स ३३० से ३३४६, ३३९ ३०१ ३५४६ 
कमे विपांक कथारा बोल ३३७ से ३६० 
इस्जावलिक दोहा. «२ ३६१ से३६८। 
रू + ४३... 8७७ 
पल प्रकाश ३७३ 


लायकजीरा २ गुएंका ववित-सयया ३०६, 
अंग अष् श दर १०८ पाम किबरे "ार पन्ना ( पत्र ) में । 


| पाठन्तर ऐ 
! अनक्रसागा[का ॥ 





---४६7£2 ४9 85:87: 
धुएं. (पत्ना ) 

अरख्ितनजीके १२ शुण *** 3७ है & 

शअह तजीकी वाणीके ३८ गुण *«.. २७७ 
असमायरो संबेयों बह .». २७२ से २७३ 
ध्यसभाई ३४ ५४ ,.. २७३ से २७६६ 
अनता छ . ६.६, 
अवधिन्वानक्े ८ भेद - «. छे: 
श्नुकम्पा स्वरूप *०5 . प,फ 


शपद्भकां १२ वर्णन ८३, से ९७; 

जहाँ स्पाई लिख्यो छे सीं अजुद्ध है वहां स्थीडे कहना पाने ९६. ९७, 

अम्बाड़ी सहित हाथी ढकीज जावे जितनी स्थाई ( स्वेह्दी ) कह्दीजे 
पत्र ९६, पक्ती १ ६-१७, पत्र ९७, पंक्ती २-४) 


अशाता बेदनी बंधणके १५ कारण .+.. १०७, 
अवनीनेके १४ बील व स्का १५०, 


ख्लमाधीया २० दोप--अंसंमार्धि उणंनें कहीज जेसे आदमीने बार 
बार सादगी आयोासु' उसके शरीर छो, बल पराक्रमको नाश करे इस 


(६) 


पृष्ठ (५य ) 
शेशने ढीस दो ह असमाधि सेक्मेस उपप सार डा जाता है से. 
मुक्तिउ सुप्तोका नाश कर दूत में लिप्तकु "पप्तपातवि फट्टीते १३३ 


आशता स्वरूप फ्यम 
खादारण दाप १०६ पए,भफा न 
आधार फ“प २८ प्रवारे $., «४ हक, 
आवार्यर ३६ गुण ३८३ मर २८६ 
आयडेश २२॥ स्तत्पशर्, 
आशानया ३४ श्/श्सर + 
च।ऊधा टुट ७ प्रकार ( ब्यवद्दारम सात भार 

साप एम आडग्य घंटे ) ४१, 
धरद्रयोश शििप स्वर ने, भद्च ५ 
नतियाषद्गायाही पारा च् 
चुबदेशा। दादा 9, १८५ 
कार प-परापस छद य पे हु 
धागे ( पसगढया ) शाप मगर 9 
भरपाई सा | भरा 
वात धिरग ये 3 गृगा भ्रम, 
पिया 8३8० र 335 
कट, जिपार ॥ का बोल 833 7? 2११, 
राय १३ १४५ 
काव सगगा। १४ दापए ३७१!, 


की के, 


प्र (पन्नों 3) 
छुशडलियों ** *. ३३१५ 
कुपडि लेदणा +* नर २४; 
केबल ज्ञान पु ड़, 
गशवबरोका नाम ( ११ गछघर ) * २९०, 
शुरू सक्ति ब्ब्० * ७०, 
अआशण इन्ही हम र, ल॑; 
चरण सित्तरीक्षे ७० गुण “* से, 
'्वक्षु इन्द्री धर है .« “बह, 
चाणक्य नीतिसार दोहावली र. पत्र छु। 

थकी अ: 


चेत्य, 'चह शब्दका १०८ न्यम केतापरे शेष ( आखरीरे ) पत्र में 
छापा है । 

चोमासो फरे २३ बोल हुवे जिद्ां साधु चोमापो करें. १३१ 
बोरकी १८ प्रखुती १८ प्रकार चोरका स'ज | मदर ) देतेपे चोर 
ही कहना यह्‌ १८ काम का्ेशा वा राज दुरवारतें चोर जीतनी हीः 


खत्रा पते हैं *** १६७ से ९७०, 
जोग संप्रदह ३२ २८३ से २७१९, 
जाश कारों अवप्ररों आरिक *. दधृ५, 
डटो दो _ पइनेरा २१ बोल ९४० १८० से १८२, 
वंत्स उत्तीकी पाठी ् त्षे, 
शपसाका फलका ३० बोल * . २३८ से ०४२, 


पृप्त (पन्ना) 

अपेशयक्ा २४ थे वच्यी फिसाटा रग२े से २२९ 
वि्यजार पारा ते 
सीप सारद ९५ 
सपि विशपतया १०, 
विपया १३ १घ्ृर 
शार्य ४ गद २५ के दही बाय शर्ट, 
विर्ध बेर रा लाभ ' बा मन चौरीशा। ! र्ज्र्‌ 
चार रा बा १ १९ से २ १०१ १४१, १४८ २०२, २९३ 
चुपर १० भाव पणाणया दुराम जा 
दा पश्ाफबवद ३ २८९ ३१९ ३७४, ३३४ 

$ ६7९, 3३०, 
दुभापता स्ट बात २१९ मे २६४ इंणमें 
पत्र २०३ जाने! १६ दा सतत पाता 
एड राइ पहता शु््ध जाशता गया 
पत्र २०४ छापे. सतझ/ कअषण्डियम 
हापाप॑ चघच्र २०४ पाती एंयता प्रथद 
पे णारी ्यया २३ दहरर पारदसा 

ला दल आओ] 
० 2 20 ४ के १६ 
0५० दा जो > को हू [3 


है पने भधए श्र 


४ $७० ) 


पृष्ठ ( पत्य ) 
नमुृत्यणंफी पार्ट *० *१* भ्प 
शक ञ्फ 
नारकी स्वरूप ह *.. अ६ मे ४९५ 
सारकीम १० लेप वेद ४ ६७. 
नीनिका दोहा “२९ ससे२९९,२६ १से३५८ 
नेकारेरा | नटणेरा ) ६ बोल »«. २३, 


नीतिसार दोद्मवली ( चाणक्ष्प नीति ) « तू थी पत्र २९१से२९८ 


परम कएयाणका ३३ बोल **. २६७ सेश्उर 
पलिमथ ( छुवपलिमथ) ते विपरोत फल पाये. २३, 
पडिलेहणकी विधि. *«« *०* १८-५७ 
पछतावणा पड़े १२ बोल छरी «५. १२७, 
पायसूत्र २९ प्रकारे १. २२७, 
घरिसह--२२ परिसह्‌ «*« *०« 


१८९ से १९८ इणमे 
यत्र १९१ ओली पांचवी “सियामणो 


मिस्सरई बहिद्धा” बोलणा तथा 

पत्र १९३, ओली १३१ वी ( १३) “वध 
परिसह” ----*-कोई मनुष्य मुनीरी घात 

करे यानी जीवफाया रहित करे तो भी 

भुनी समभावसे सहे तथा 

यत्र १९६ ओंली १२ वी जलमेल परिस्छ्ट 
६११) कहे णा तथा 


( शा ) 


प््ठ ( पन्ना ) 

पत्र १९६ आली १५ वो ५» निसीया”? 
क्हेणा 
पोषेरा २१ दोष श्टर से १८५ 
पाच व्यवहार $ | युन्न्म 
पाच महाप्रतकी पचीश भावना २०९ 
प्रस्ताविक घोल १७ ५७ ७० ८२ १४५९ 

] $े ३०३ से ३५७ 
प्रभोत्तर धाक्य सम्रहू धु 
प्रश्नचर्यरी ९ वाड + ६४, 
मगरो असाण १०२, इसमें 
१२ पुरपारों पल्ञ ९ गृपभम * 
२००० भिद्दारो बद १ अष्टापदम्मं 
३१० लाख अप्टापदरो बल ६ परनदेयमें 
ज्ञाणनों 
बावन अशाणार पु पेफे-ये 
बार भावना १०१ से ११६ 
चद्धि बचे कु ६८, 
भणनों आये पक गुशर धणीन १८ 
भेय ७ श्ट्ज 
भावनाबारे १०३ से ११६ 


भावणा पांच महा ख़तपी पभीश भारता २०९ 


हूँ 


भनीज्ञानफे २८ भेद 

प्रन पर्यत्र तानके २ भेद 

महानुभाव बनन्‍्टणा का १३ बोल 
सरस ९७ 

महामोहनी ऊमे ३० वोलेकरी बांधे 


मगलाचरणु + ० 
मूर्खरा बोल *** 
योग संग्रह ५०५ 
यति धर्म ** 
रत्नावलीऊ दोहा *«० 
श्सेन्द्र *** 
रोग ऊपजे नव प्रकारे 

. >नलोगस्सकी पाटी *«« 


प्रह्मचय को वाड ९. *«* 

चक्ताका १४ शुर. «*« 

चक्ता उपरेशके २५ गुण * 

चनीतके १५ लक्षण 

चाद १० जणाछु' वाद न कीजे 
वाद “ २२ जण्णासु वाद न कीजे ? 
त्रिराधना ३ धर 

चेगा मोक्ष जाणेरा २३ बोल 


पृष्ठ € पन्ना ) 


मय 

ट,, 

3३ से १४२, 
१६३ 

२०८ से २३४८, 
फू, १, २८९, 
२००९ स ३०४६, 


श्छर, डे 
२०६ से २५८९, 
१०५६, १५८, 
ध्ट, 

१९८, 

१०; 

१०५९, 


( श&% ) 


प्रप्ष॒ (पन्ना ) 

धदनाकै ३२ दौपे २०० स २६० 
बम्दनाका १३ घोल + १३३ से १४२, - 
जोक + 333 
शब्ब ( दर्श प्र-रशा शस्र )  _ ६९; 
श्रावकक्रे २१ सुण १७७ में १८०, ३७१ से ३७६ 
श्रावकके २१लचण.. «४ *.. १८५ से १८८; 

४ फबीत संतेया * + छे७र 
श्र॒ुत्त ज्ञानके १४ मेद २ ध, 
श्रोताकी १४ बोल + ३ १४३ से १४६। 
श्रेत्ताका १४ गुण शफ्फे 
श्रुतेन्द्रि * भेम,य; 
सतियोंका नाम १६ सदौयाता नाम) २९० 
हशेन्द्रि बे, श। 
सम्पत्तका ५ क्षण द्‌, घं। 
समुद्रवी श्रोपमाफा १५ बॉल १५९, 
सम्यक्त रतनऊे १७ बोल १५ 
सब॒ला २९ दोष १७५, 


समला दोप किणो कटद्दीच, जेसा निय्रतां 
आदमीके उपर सदला बोम आर्य पढ़े तो 
शा आदमीका नाश हो जाता है शंण 
धर्शते साधु मुनीयज यह इछ्िस प्रोत से 


कि 


६ ?ै॥* ) 


पृष्ठ (पन्ना ) 
तो संयंमका नाश होता है । 
सामाय्रिककी पादीयां.... ४४5 धपवें:चको हें 
सामायिक लेणेकी पाटी .. हर ञञु 
सामायिक पारवानी पाटी ५»... शा, 
सामायिक्की विधी . .. --. यु 
सातावेदनी बांधे. «*« दा ६९, १५०, १५६; 
सामायिकरा २० मेंद॑ ... २०४, इंणमें 
पत्र २०४ ओल ८-९-१०-११ थंकी अशुद्ध 
है, द्रवयमे, क्षेत्रमें, कालम भावमें केहशा। । 
पत्र २०४ ओली ११ पुन: दठंय थंकी 
अशुद्ध है, द्रव्य थंकी बोलीजो । हे 
संबेया ..: **«.. ६३०, ३३०, 
साधु ( अणगार ) का २० गुण «०. रेह5 से २२२ 
साघुजीकी १५ औपसा ... , ९८ से १००, 
साधुंजीकी ३९२ औपमा * '. २४४ से २८०३ 
साधुंजीकी बावेंन अणाचार “* ४७ पे, फे, वें, 
सिद्धभगवानरा ८ गुण ««« ७»... ४९, 
सिद्धाका आदि गुण ३१ 3. २४३ से २०३, 


सिखामनंरा बोल ष॑, थी ईं, 
विविध अकारे ( शिक्षाका सुं बोल )। 
सिखावशारा बोल - 


«» पन्ना १७, ५० से ६४ 


ह्ब्प ०७ से ३२८६५ 


॥ हई- 3) 


बरस (पता) 
सेवेशम्वरूप ( स्मयग ) घवकाप 
समोग १४ १६५७, 
मगत वा ७१ 
ज्वऊय प्र-'्ठा ( सप्रा कस को ) घुडड 
सठाश १० ७३ इसमे 
पर आप तोकरा सठाण पचरठे भोषेरों फहणी १ 
'हिसा दते २७ बोते करी ए२२ स २२५ 
ज्ञान यत्रे ११ बोरे ८३ 
लान घट ७ चारों ७८ 


ज्ञान--मतिवान भें तवान 'परधित्ञान, 
न पर्यय जानफे भेद तथा छबरा तान ख से लगासफर हे ता 
ानीपुए्पफ्रे १० लक्षण 2 


ट् ० 


धध्या परयके गियय ऊिताबओ शपके पक्ष से 


| थी ॥ 
॥ झुद्धछिपत्र ॥ 
हेडीग छोड़कर पंछ्ि (झोली) गिणीज | 


2 हु न्र्ध्ड बन 


शक 


कीतनेक भूल उपयोगमें आई सो 
अनुक्रम शिकार जण्ायदि है सा 


शड्िपक्षमें नहीं लिग्ंदी हे 
“+#आ ४5 %6--- 
पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
भा शपू हफके डइंफके 
ट १५. उपलनः उतना 
ध ४ संझावे. मसुझूवि 
ल्ल १ सुघना खसंघना 
ब॒ ६. काणोंसे. कानोंसे 
शु ३. मिश्च मिश्र 


( शा ) 


एपठ पक्ति अशुद्ध शुद्ध 
श्र सभ्पकत संस्यक्त 


ज्ञ 

ज्ञश७छ च्यूं ड्यु (ज्युं) 
ई ७ घणे घणो 

ई ७वाद हेडींगमें छतीसा. छतीसी 

डे ९१५९ जाणो जाण 

भ्े ३. सास मास 

न्ने ३. आगे आगो 

फेरे २ पानी यायणीमें 

चे्‌ चीज घीज 

हे 


१५. उपाड़ाने. उपाडीने 

१२ (विसोहीररणेणे) (विसोह्नीकरणेणं) 
४. मड्क्िमामि पढ़िक्रमामि 
११. मारटे माटटे 
१५. सामधय चसामधेय 
३. गोचराठिफमें गांचागदिकर्मे 
७. चोले दूजे बोल 


/ 


| 


#॥ ८4 5० 6न्‍ 65 


१४ 


हि] 
च्श 


कक 
ब्् ० ७ दा 
कि 


8: 
भ्भं 


््। 2 */ 2 
छल त4 छ 
ध्छ 
५2 


| 


का ७ 6 4 
न 


अश्ू श्र 
3 2 आए 
कोघध ध्योव 
उद्धर उ्चस 
श्०्यः ९०६ 
कि 2 की 
दाज काज 
६ 
द्श्मा श्द चाय 
भ्पृ ७० ०७- जि पर कप] करकएाक मय, [कम रन 
सस्‍ला बचलोक रथ सवधावंक 
वक उलमअन्‍ममपा० आपका सनयक 
सुझ्ि ५ अलुतर विसाण 
चसालडइस सं लाइइर 
लि 
प्राय प्श्थ 
हि पलक मो 
नोचो च्यता 
सन अमम ग 
क्ड च्झ्ड 
हि । 


मब्य सीवने, रूध्य जीवलें 

दुसरेने बेदावा, दुसरो वेंदावा 
(वेंटावां) समथ नहीं 

जञ्ञाने जञाणे 

घम घ्स 


६६९ 


पक्ति 


न्त 


६ शा+ ) 


अशुद्ध 

त्तत्रीने 
जवारी 
वीसरो 
नारेलरों 
घर्म 
ठ्वा 
विन्न 
उठा भी 
घातक 
पुपफरार्थ 
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शिप्यनी 
दानवत 
युत्रक 


अधक विश्व, 


शुद्ध 

वाणीयेरे (बेश्यरें) 
जुवारी 

विषरो 

नाचते भोपेरों 
घर्म 

ठात 

विघ्न 

उठाय 

घातकी 
पुप्फरार् 


9 
नये दिचितरी 
ठानवत 
युत्रफा 
अधक विष्णु 


गजसूकुमारजी गजसुकमालजी 


६२.) 
छूट पंक्ति. ऊअशुर्ू शुद्ध 
ए ्टय६थ... ५. प्रशिविय प्रशुंसनिय 
यु 


श्द ९ संम्यत्वी सम्यकरंती (संमकर्ति) 

श््६ १० सचेत सचित 

१६९१ रू निरसद् निस्सरइ 

१६३ ९५. सोगनलन्न सोगमजन्ल॑ 

१६३ दर अक्रोस आक्रोश 

१६७ १३६ ससाले संभाले 

१६६ ९१९ सह जलमेल 

१६६ ९५ मिषेध निसीया 

२०३ १३ सत्त सत्तव 

४३०४ ४ सत्य. सत्तव 

४०४. ४ प्रथ्वीपांणी ) प्रष्वीपाणीरी 

तेईसरी  « के 

आगतसमें २३ | आगतमें २३ 


२०४ 9७ दृव्यथकी  इतम्यमें 
२०४ ज्ञेत्रमें 


ड़ 
॥ | | 
+3 
कत 
29 
या 


६  २८-.) 


एपठ पक्ति अशुद्ध शुद्ध 

२०४ १० कालथकी  कालमे 

२०४ ११ भावषवथकी भावमे 

२०४ ११ पुन ठव्यथकी, ठ्यथकी 
श०्६घ १४ यथांत्‌ अर्थात्‌ 

२०७. ६. विनयवानका विनयवानकी 
रण८ ११ आवो आये 

२१६ ६ अहता दान थी अदतादान थी 
२९६ ८ चजुधेनिनन्‍्रय चन्तुइन्द्रिय 
२१९७... ४ भरण मरण 

२१७ १२ समसमाधेणिया सनसमाधारणीया 
२१७ १४ कायसमाधरणिया कायसमाधारणिया 
श्श्८ १६ चितावना चितबना 

ए९ए०. ६ असाझई असकाई 

२२०. ९१७ सपन्न सपत्न 

२२५१५ १२९ चसिन्रियुक्त चारित्रयुक्त 

श्श्य. ८ प्रमाणसे प्रणामसे 
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॥ श्रीगोतसाय नमः ॥ 


लि ने हे हक 
्टलः छाए 


यह पुस्तक यत्नसे रकखे । शुद्धिपत्नसे 
अशुद्धि निकालकर आदिसे अन्त तकवाचे। 
इसका प्रथम भाग छपाहुवा बंटगया 
है, त्यार नहीं है, कितनेक बोल प्रथम 
भसागका इसमें छपा है । 
उघाड़े मूख .तथा चिरागके चानसोमें 
नहीं बाचे; पद, अक्षर, ओछो, अधिको, 
आगो, पाछो, तथा कानो, सात, मिंडी, 
हख, दीघ, अशुद्ध, टूटी भाषामें लिख्यो 
हुयो विद्वान कृपाकर शुधार लेवें संग्रह- 
कताकी यही नम्न विनती है । 


्७#७&#&#&#&#&क&क#<&95#&&&&#&क&&#&#<& 


है 
द्र्पी 


7/9/9/9/90/9/9/9/8/8/6879/8/9/9/8/9 8 8:8/85% 


द्द 
दे 


दे 
दि 
द् 
रद्द 
द्द 


द्द 
द्द् 
ष्द 
दे 
द्द् 
द्दे 
दर 
दि 
दे 
द्द 
द्द् 
्द 
द्दे 
दे 
द्द्े 
रद 
दे 
द्द् 
द्दे 
दे 
८ 
दे 
द्दे 
दे 
प्र 


क्श्री ऐ 
0 श्रीवीतरागाय नम पे 


ब्छः्क् 205] 
के न गत्ा् नल. 
मगलह्वा[तल रस 
हि के कनननज 
2002 4 श्र 


साया जितवासुपृज्य सुत्रिधि श्र यासपढा- 
प्रभात्‌ श्री शांतिशंशी सेमवार सुमती 
प्लमिनमिशीतल धर्मपाश खुपाश्य बीर विमला- 
नतास्तथासुनते कुवुमल्ल्यमिरंदनोचुत जिसा+ 
सेताश्व्जिशाति १ 
४ दोहा 0 
आदि. देव आअरिवृितजी, भवभेनन अंगयरत | 
क्षेबल फमला घारजे, पायो भेवनल अन्त ॥१। 
जी 





[ म्् | 
तास चरणमें श्र धरी, प्रणमुं पर्म उल्लास । 
गुरु गिरा ज्ञान निधि,सफल करो मस आस ॥ र॥ 
कई यथ कई नीति में, कई सूत्र अथमें जोय ६ 
कई सज्नसे धारिया, बोल छत्तीस होय ॥श॥ 
स्थिर चित्त विवेकसे, वांचे तो फल होय ॥ 
नहीं पूर्णता यहां की, दोष न दीजो कोय ॥४॥ 


न्नजचि्-ज कत5 आखनओ 


॥ श्रीवीतरागाय नमः ॥ 
॥अथ मतीज्ञानके २८ भेद लिखते हैं ॥ 
नआाए3+*>डआ ४ 9क्‍0-+-- 


(१) उत्पातीया बुद्धि--तत्काल वात उपले 
(२) विनया बुद्धि--विनयसे आधे (३) कम्मया 
बुछि--काम करते २ सुधरे (४) प्रणामिया 
बुद्धि--बय प्रमाणे बुछि होवे यह चार बुद्धि-- 
ओर श्रोतेन्द्रीकी अवग्रह सो शुब्दको ग्रहण 
करना, श्रोतेन्द्रीकी इहा सो सुणे हुये शुब्दका 
बिचार श्रोतेन्द्रीकी अवाय सो सुणे शुब्दका 


[ग] 
निश्चय करना, श्रोतेन्द्रीकी वारण भो वहुतकाल 
त्तक धार याद रखना जेसे १ श्रोतेन्द्री पर ४ 
बोल कहे ऐसे ही २ चक्तइन्द्रीसे देखनेका, ३ 
धाणेन्द्रीसे सघनेफा, ४ रसेन्द्रीसे खाद लेनेका, 
५ स्पशु इन्द्रीसे स्पशुका & मनसे विचारका यो 
६ पर चार २ वोल कहनेसे ६८ २:२४ बोल 
हुवे, ओर ४ बुद्धि मिलकर मतीज्ञानके अठावीस 
भेद हुवे यह २८ मतिज्ञानऊे भेंढ है। इनमेंसे 
पेकेफ के बारे २ भेद होते है, जसे-अनेक 
जीब अनेफ वाजिनरोके शुच्द सुनते है, उनमें 
सतिज्नानकी नयोपशमतासे १ कोई एक वस्तमें 
चहुत शृब्दोफ़ो महण करते हे सो बहु, २ कोई 
थोड़े शुब्दा महण करते हे सो अवह, ३ कोई 
सेंद भाए सहित महण करे सो चहुविध, ४ कोई 
भेद भाव नहीं समर्के या थोड़ा समझ सो 
अपहुपिध, ५ कोई शीधर समझ जाय सो निम्न, 
६ काई पिलपय (देर) से सम सो अनिप्र, ७ 


[ घ॒ ] 

कोई अनुमानसे समझे सो सलिंग, ८ कोई 
विना अलुमान से समझे सो अलिंग, ६ कोई 
शुंकायुक्त श्रद्धे सो संदिग्ध, १० कोई श॒का- 
रहित श्रद्ध॑ सो असंदिग्ध, ११ कोई एकही 
वख्तमें सब समझ जाय सो भव ओर १२ 
कोई वारंबार जाणनेसे समझे सो अभू व; इन 
११ भेदोंसे पर्वोक्त २८ भेदोंकी शुणा करनेसे 
ए८)८ १५-- ३३६ मतिज्ञानके भेद होते हैं । 


॥ श्रुतज्ञानके १४ भेद ॥ 
- 54852... - 

१ अक्षर श्र्‌त--क, ख प्रमुख अचर तथा 
संस्क्रत, प्राकृत, हिंदी, इंग्लिश, फारसी आदिक 
से जाणे सो, २ अनच्षर श्रूत--अच्षर उच्चार 
विना खांसी, छींक प्रमुखसे ज्ञान होवे सो, ३ 
_सन्नीक्र त--विचारना, निर्णय करणा, समुचय 
अथे करना, विशेष अर्थ करना, चिंतवना ओर _ 
निश्चय करना यह छव बोल सन्नी में मिलते हैं । 


[डे 
इन छव वोलसे सूत्रधार रखे सो सन्नीश्र त, ९ 
असतन्नीभ्र त--यह छव वोल रहित होबें तथा 
भावार्थशुन्य, उपयोगशुन्य, पूर्वापर आलोश 
रिशेय रहित पढे, पढावे, से सो अशज्नीश्र्‌ त, 
५ सम्पत्कश्न्‌ त, अरिहंतदेवके परुपे, गणघर- 
देवके गथे तथा कम तो दश पर्वधारीके फरसाये 
सूत्र सो सम्पक्तश्रु त, दश पवसे कमीकज्ञान- 
वालेका निश्चय नहीं उनके रचे प्र थ सम० भ्रूत 
भी होवे ओर मिथ्याश्र्‌ त भी होने इसलिये दशु 
पृबंधारीके कीये हुये मर थ ही सम्यक्तशत है, ६ 
मिथ्याश्र,त अपनी इच्छासे कल्पित रचे हुये म'थ 
जिसमे हिलाठिक परचाक्षवका उपदेश होते, 
घेदिक, ज्योतिष, कामशाश्र इत्यादि मिथ्या- 
श्रूत, ७ सादिश्रुत--आदिसहित, ८ अनादि- 
श्र्‌त--आहदिरहित, ६ सपजवश्ूत अन्तसहित, 
१० अपजवश्र॒ त--अन्तरहित, १ सआदि, २ 
अनादि, ३ सपजव, ४ अपजब, इन ४ का 


[ च ] 
खुलाशा द्रघ्यसे एक जीवआश्री आदि अन्त 
सहित पढने बेठा सो पूराकरे, वहुत जीवआश्री 


आदि अन्त रहित बहुत पढे है ओर पढेंगे, 
” ४ केत्रसे भरत ऐर्वत आदि--अन्त सहित 


कोर महाविदेह आश्री आदि अन्तरहित, ३ 
कालसे उत्सपिणी उवसपिणी आश्री आदि 
अन्त सहित ओर नोउत्सपिणी उवसपिणी 
आश्री आदिअन्त रहित, ४ भावसे तीथकर 


. भाव प्रकाशे सो, आदि अन्त सहित ओर 


ज्षुयोपशम भाव आश्री आदि अन्त रहित, ११ 
गमिक श्रूत दृष्टियाद १२ मां अंग, १९ अग- 
मिक श्रूत आचारांगादिक कालिक सूत्र, १३ 


: अंगग्नविठ सूत्र जिनभाषित द्वादशांगीवाणी, 


' १४ अंगवाहिर बारे अंगके बाहिरके सूत्रके दो 


जब न 


कर 
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भेद--१ आवश्यक सामायिकादि छे ओर २ 


. आवश्यक वितिरिक्त सो कालिक उत्कालिका- 


दिक जानना, यह मतीश्र्‌ त ज्ञानका आपशमें 


[छ ] 

खीरनीर जेसा सयोग है, इन दोनो ज्ञान विना 
कोई जीव नही है, सम्यक दृष्टिके ज्ञानको 
ज्ञान कहते है और मिध्यादृष्टिफे ज्ञानको अ- 
ज्ञान कहते हे, उत्कष्ट मतीश्र्‌त, ज्ञानवाले 
केवलीकी तरह सब द्रव्य-चेत्र-काल-भावकी बात 
जान सकते है, इसलिये श्र्‌ तफ़ेवली कहे है। 
जातिस्मरण ज्ञान भी श्रत ज्ञानके पेटेमें है 
जातिस्मरणसे ६०० मव पिहले किये हुये जान 
सकते हे। जो लगोलग सन्नीफे ऊिये हुये तो 
नऊंके जोब जातिस्मरण ज्ञानसे पूर्वभवकी वात 
जान सकते है , परंतु देख सकते नहीं हे, 
फ्योकि यह परोक्ष ज्ञान है। मद्दावेदनाके अनु- 
भवसे ओर परमाधामियोके कहनेसे जाति- 
स्मरण ज्ञान हो जाता है । 


॥ अवधिज्ञानके ८ भेद 0 
७-२ ॑आा 
१ भेद--दो तरह अवधी ज्ञान होते हैं, ९ 


[ ज॑ | 
भत्र जन्मसे सो नारकी, ठे बता और तीथकरके 
होवे, २ क्षयोपश्‌म करणी करनेसे सो मनुष्य 
तियचको होवे, २ विषय सातसी नरकवाले 
जघन्य आधा कोस उत्कृष्ट एक कोस, दटीवाले 
जघन्य एक कोस उत्कृष्ट १॥ कौस, पंचमीवाल 
जघन्य देंढ कोस उत्कष्ट दो कीस, चोथीवाले 
जघन्य दो कोस उत्कृष्ट शा कोस, तीसरीवाले 
जघन्य श। कोस उत्कृष्ट तीन कोस, दूसरीवाले 
जधन्य ३ कोस उल्कष्ट शा कोस, ओर पहली- 
वाले जघन्य १॥ कोस, उत्कृष्ट ४ कोस अवधी 
ज्ञानसे देखते हैं। असुरकुमारदेव जंघन्य २५ 
योजन उत्कृष्ट असंख्याते दीप समुद्ठ, वाकीके 
नवनीकायदेव ओर वाणेव्यंतरदेव जघन्य २५. 
योजन उत्कृष्ट संख्याते दीप समुद्र, ज्योतिषीदेव 
. जघन्य उत्कृष्ट संख्याते ढीप समुद्र, ऊपरके सब- 
देव उन्‍चा अपने २ देवलोकंकी धजातक देखे 
ओर तिरछा पहिले दूसरे देवलोकमें पल्यके 


[ ऋ।]॥ 
घ्ायुग्य हे वो न्रीडा असगयाते दीप समुद्र 
ठेखते हे ओर सय अल्लाप्राता ठीप समुद्र 
देसने है नीचे १-२ ठेवलाफवाल पहिली नरक, 
३-२ चाले दूसरी नं, ५-६ पाले तीसरी नऊं, 
७-८ चोवी नऊं, ६-१०-११-१२ चाले पाचमी 
लऊं, नव भीबकवाले उठी नऊे चार अनुत्तर 
पिमानवासी ठेव सातमी नऊं, सर्वार्थ सिद्ध 
विमानयासी सपृर्ण लोकमे कुछ कमी संज्ञी 
तियंच पचेद्री धन्य अगुलके असग्यातर्में 
भाग उत्मष्ठ असग्पाते छीप समुद्र सन्नी मलुप्य 
जपन्य अगुज़्के असायानर्मे भाग उत्कृष्ट 
सपृर्णलोक झोर लोक जेसे अलाफमे अस- 
गाते ग्यड ठेग्वे सठाण अयधि ज्ञानसे नर्कके 
जीय ब्रिपाउफे आकार देसे, भयनपती चाला 
टोपलेके आकार ढेसे, बयतर पड़ा इफरे 
आफऊार, ज्योतिषी कालर घटाऊे शासार, बारद 
डेपलाओके देय मूठगरे झाऊार प्ंयेरझे देव 


फूलचंगरीके आकार. अलुत्तर विमानके देव 
कुमारीके कंचुके कांचलीके आकार देख, मनुष्य 
तियच जालीके आकारसे अनेक प्रकारस देखे 

४ वाह्यान्यंतर नक्क जीव आर देवताके 
जीवका आश्यंतरिक ज्ञान तिय॑च बाह्य प्रगट 
ज्ञान और सतलप्य बाह्य अभ्यनर दठोना हाव, ५ 


ना 


अणुनामी अशाणुरती, अखुगाती उसे कहते 
है एक वस्ठुले दूलरों तीसरी यो सब अनुक्रमें 
देखे ओर सब ठिकाणश साथ रहे देख सके, 
अणाणुगासी जहां उपज्या वहां देखे हसरे 
ठिकाण ले देख सके, नारकी देदताके अणभगासी 
अवधिज्ञान ओर मतठ॒ष्य तिथ चके अखणभगामी 
अशाएप्तती दान, ६ देशुसे सबसे नागकी 


देवता दिय चकेा देशल थोड़ा क्वलान होयथ आर 
मनुष्य को देशसे व संपूर्ण दानों अवधि ज्ञान 
होय, ७ हाय मान वरू सान अवुठीए हायमान 


उपजे पोछे कमो होता जाव, बृद्धिमान बृद्धि 


[ठ 

क्‍्याठा होता जाय, अवस्थित उपजा उपना ही 
घना रहे, नारफी ठेवको अवस्थित ओर मनुष्य 
तिरय चफो तीन ही तरहफा होना है, ८ पडवाड, 
अपडदृबाइ , आकर चला जाय सो पद़वाइ ज्ञान 
ओर झाकर नही जाय सो अपडढ़वाड्ट ज्ञान 
नके देवको अपढ़वाड ओर मनुग्य तिय चको 
पढ़वाइ अपढाइ दोनो अवधि ज्ञान होते है । 


मन पर्यव ज्ञानके ठो भेढ । 
जया आए लिरो-- 

१ चाजुमतो आर २ विपुलमती मनपर्यव 
ज्ञानी हव्यसे रूपी पढाथ ठेस चंत्रसे नीचे 
१ हजार योजन ऊचा नवसे योजन तिरछा, 
अढाड़ छीप ऋजुसमतीवाला अढाह अग्रुज्ष कमी 
देसे तथा खुला खुला नहीं ठेसे, विपुल्न- 
सतीचाला अठाइ छीप पृण ठेसे ओर खुला 
डेसे कालसे पत्यके असम्यातमे भाग गये 
कालकी ओर आपने कालकी बात ठेसे, भातसे 


[ठ5 |] 
सबसब्यीके सनकी बात जाएणे, टेखे, यह सन- 
पयव ज्ञान मनुष्य सन्नी कर्मभमी संख्यात 
वर्षके आयुप्यवाले पर्याता समहष्टी संजती 
अप्रसादी लब्बिब त इतने गुणयुक्त होने उन 
मनुष्यको उपजंता हैं। दृष्टांत, जले--किसीने 
अपने मनतें घड़ा धारण किया तो ऋजुम तिवाले 
तो फक्त घड़ाही देखेंगे छोर विपूल मतिवाले 
विशेष देख सऊते हैं कि इसने छत्तिका (मही) 
या धातुका घट्टा घूत या दुग्धादि अर्थ धारण 
किया वर्गेरा. ऋजुमतिवाले पडिवाइ हो जाते 
हैं, अर्थात्‌ ज्ञान चला जाता है और विषुलमति 
सन-पयेव ज्ञान हुये वाढ केवलज्ञान जरूर ही 
उत्पन्न होता है, अवधी ज्ञानसे मन-पर्यवज्ञानके 
१ चेत्र थोडा है, परन्तु विशुद्धता निर्मलता 
अधिक है, ९ अवधिज्ञान चार ही गतीके जीवॉको 
होता है ओर मसनः-पर्यवज्ञान फक्त मनुष्यगतिमें 
साधुको ही होता है, ३ अवधिज्ञान तो अंगुलके 


(4 हेड; 0॥ 
असख्यातमें भाग क्षेत्र देखे वा अधिक भी 
होता है ओर मन पर्यवज्ञान एकही वख्तमें 
अढाई होप देखें जितना उपजता है, ४ ओर 
अवधिज्ञानसे भी जो रूपी सुद्म व्ृव्य दृष्टि 
नहीं आधे वो सन पर्यववाले ठेख सकते है यह 
चार विशेषत्व है, यह ठेशुसे नो इन्द्रि प्रत्यक्ष 
मतिज्ञानके भेद हुये । 

॥ ५४ केकलज्ञान ॥ 
+-2फ्रगड0 व 
सर्च द्रव्य-जेत्र-काल-मावकों जाने, अपड- 
वाइ सपूर्ण होता है। यह उपरके गुणयुक्त मनुष्य 
अबैदी अकृपाड तेरसे गुणठाणवत्तिको होता 
है। यह आये पिच निश्चय सोच जावे । 
इति ज्ञानभेट सपूर्णम्‌ । 


हल ॥ आह 
॥ अहिंसा परवों धर्म: ॥ 
श्री धर्म परीक्षा संक्षेप हितकारण 
है लिखिए हे । 
73:७६ ४०-- 
कोई भलों शिष्य श्री गुरुने पुछे छे, श्री गुरु 
"म्हारो वचन सांभलो, जे संसार मध्य जितना 
जीव छे ते सर्व जोवने धर्म एहवो शब्द घणु 
_वाहलो लागे छे, हवे गुरु कहे एड वातनो शुं 
“अचरज तीहारे वले श्री गुसुने शिप्य पुछे हे 
जामी हु एटले माटे पुछु छु के जो स्व जीव 
जिहवो धम छे तेहवो जानता नथी अने धस 
शब्द तो वाहलो घण लगे छे, तिहारे श्री गुर 
उत्तर ढहे छे के जे धमम छे ते जीवरो स्वरूप 
'ज़ीवरो निज लक्षण छे, ते माटे श्ब्ह्‌ 
'गहलो लागे छे, तेहनो दांत देखाहे ले जिमके 
'आगनो मंत्र कहता नाग घण खुसी थाय हे 
अने विषपण पाछु वाले छे ते नागना मंत्र 
| 


ले 
पण घर 


[ णथ ] 
मध्ये नागनों कुल नामा बखाय थे ते मारे 
नागनचु मन घणो सुसी थाय छे, तिम इण दृष्टाते 
जीव पण धमं शुन्ठ साभलया थी छुसी याय 
छे, तिवारे फिर शिन्य बोल्योके हे खामी ससार 
मध्ये तो सहलोग कहे छे के देहथी नीपरे ते 
धर्म छे अने श्री गुरुजी तमे तो जीवनो निज 
लक्षण ने धर्म कहो ऊे तहनों प्रकाश करो, 
तिहारे श्री गुरु कहे जे जीवने चेतना थे 
ते जीवनो धर्म छे त चेतना मध्ये गुण अन ता 
छें ते सच्ये गुण तीन मुरय छे तेहना नाम-- 
ज्ञान गुण (१) उर्शन झुण (२) चारित्र झुण (3) 
ये तीन गुणने आठठेंड अनता गुण दे से 
सर्व थे तना धर्म ऊ ते चेतना धर्म जीवने पास 
छ ते ज्ञीव निगाद माहे गया पण च॑तना 
घमम टले नहीं पण ते मध्ये एटलो विशेष छ के 
धर्म पोताने पासे छे पण विसर गयो छे ते 
सभाल ता नथी , तहना दृष्टात लिखिए छे -- 


[न] 
जिस कोइ वालकने वाल अवस्था सध्य तन 
लेहना माता पिताए चिन्तानण रतन ते चालक 
ने गले वांध्यो ते (वालक) कालांतर मोटो 
थयो तेने दालिद्र अवस्था आवयी छो पणा 
पोताने गले चिन्तामण रतन छो ते जाणतो 
नथी, तेहने कोई कहे तक पासे भली वस्त छो 
ते माने नहीं क्‍ये माने नहीं के ते परुपने 
दालिद रहण हार रू ( अंतराय तुटी नहीं ) 
तिण वास्ते माने नहीं ज्यूं जीव पण पोताने 
बहुल संसार ने उदय चे तना धर्म विसर गयो 
छे बीजो इृष्टांत जे कोइके घरमें संय ( भवरे ) 
मांहे निधांन छे पण ते जाणतो नथी तेहने 
कोई एक जाण पुरुष कहे के थारे घर मांहि 
निधान छे तेहनी दालिद्र दिसा मिटन हार ले 
ते कह्यो वचन सान्‍्यो, निधांन काढठ्यो संतोष 
ऊपन्यो इस वहु दृष्ठांते जीव जिन भाख्यों धर्म 
जाएं पोतानो धर्म पोताने पास छ चंतलत्ा 


[६ 4 
भर्म टले नही, तंवारे वले शिष्य वोल्यो हे खामी 
पोतानी वस्तु पोताने पासे छ बिसारी गयो ते 
सु कारण, निहारे श्रीयुरू कहे थे. जे अनादि 
फालनो जीय छे त॑ राग ह्व प रूप फेरीदीयोई ते 
उपर दृष्टात लिपिए छे, ज्ञिमके एक पाणीनों 
डह भरीयो 5 ते पाणी मच्ये गुण घणा छ ने 
भध्ये गुण तीन मुग्य थे ते किस्म छुण --(२) 
पहिलो निर्मलताड़ (२) बीजों श्स, भधुस्ताई 
(३) त्तीजो शीतलताड़ ए त्तीनों गुण शझ्ार्दि 
देइने पाणी माहे गुण घणा थी ते पाणीरय हह 
मध्ये कालनर किसी ही जोगयाड़ करीने पाणी 
भाहे सेवाल उपना तें पाणी भघष्ये गुण 
सीन (3) निकमा वया शीतलताइ तेहवी नवी, 
रस मधुरताइ पण तेहती नथी झमने चले 
निर्मलताइ तो पूरी गई ए दृष्टाते जीप नो 
स्वरूप जाणया, जिम पाणी वी सेपाल ऊपनों 


थे तिणद्वीज पाणी अयस्था फेंरी दि जिम 
$ 


[घन 
४ अनुकपा क्हता-पग्जीवने दुखी ने 
४ १4720 6 8“ 
५ आसता कहता--जीयादिक द्रव्यना 
सुदम भाव सुणकर मु भावे नहीं श्रीजिन 


यचन ऊपर आसता रसे । 
॥ विस्तार ॥ 


९ ४ 6062२०७० 


॥ अथ संवेग स्वरूप लिख्यते ॥ 
न-+/थश्शपोसा: 
सम्यक्त सदा झन्त करणामें सवेग-- वराग्य 
साय रखे । 
श्लोक--श्रीर मनसागठ चेढना प्रभवाद्षयात्‌ 
स्वत द्रजालसंकल्पाह्टीति सेगमुच्यतें ॥ 
अर्थात्‌ संगेगी पेसा यिचारेकि “ ससासमी 
दु सपउठरय ” यद्द सतार शारीरिक देह सयन्‍धी 
रोगादिक ओर मानसिक सन स चन्धि चिता 
इन दोनों दु खो करके प्रतिपृर्ण भग दे, किचित 


[ न | 
ही खाली नहीं है, इसमें तू' सुखकी अभिलापा 
करे सो तेरेकी सुख कहांसे प्राप्त होवे तथा जो 
पुदलोंका संयोग मिला है, सो भी केसा है कि 
यथा दृष्ठान्त किसी चलुधापीड़ित सित्षूक 
बजारमें हलवाइकी दुकानपर अनेक पक्कान देख 
विचार करता २ रसोई बनाने कंडे छाण लाया 
था उसको सिर नीचे ठे सो गया। उसे ख्त 
आया कि इस ग्रामका राजा मरनेसे में राजा 
वन उचा सिंहासन पर बठ छुतर चमर घराने 
लगा ओर सिजवानीमें घेवर प्रसुख अत्युत्तम 
पदवान जीम शुयत्र किया इतनेमें ही कुछ 
आवाज होनेसे जाग्रत हो देख २ रोने लगा 
घासके लोग पूछनेसे उत्तर दिया कि मेरा राज 
परिवार सुखसाहबी कहां गया और अभी मेंने 
इच्छित भोजन किये थे सो भी कहां गये यह 
कंडेही रह गये, क्षोग कहने लगे यह दिवाना हो 
गया सो बकता है। ऐसेही यह मनुष्यजन्म- 


[प ] 

रुप सायभी सप्तके सम्पत्ति मिली है। इसको 
गमादेनेसे ठिचानाफी तरह रोना पड़ता है, 
मतलब यह सम्पत्ति सव खन्न या इन्द्रजाल 
गारुढीफे ग्याल जेंसी प्रत्यक्ष दीसती हे ऐसे 
दु खसागर अथिर ससामे लुवच्ध न होने | सदा 
कर्म बधफे कारणोसे डरता है ससारकों 
छोडनेकी सदा अमिलाया रखे सो सपेगी 
जाणना। इतिसयेग सरूपम्र्‌ । 


! रु 


अआथ अनुकम्पा संत्तेप स्वरूप 


लिख्यते । 
+--+>275ै८-+--- 
सम्यक्ती प्राणी दु सी जीबोको देख अलु- 
कम्पा करे । 
छोक 


सल सर्यन्न चित्तस्व ठयाठ त्व ठया नय । 
धर्मस्थ परममृलमजुऊम्पा प्रमचते ॥ 


[ फ] 
अर्थात्‌-जगतवासी सवजीब सुखसे 
जीवितव्यके अभिलापी हैं, हुःख प्राप्त होनेसे 
घवराते हैं ओर दुःख प्राप्त हुए उस दुःखमेंसे 
कोई छ डानेवाला मिल जाय तो वो हप॑ मानते 
हैं। इसलिये समदृष्टि प्राणी दुःखी जीवोंकी 
'अनुकम्पा लाकर उनको उस दुःखसे अवश्य 
'छ डा थह अनुकम्पा ही धम का मूल है. 


॥ दोहा ॥ 


दया धम का मूल है, पाप मूल अभिसान। 
तुलसी दया न छोडिये, जबलग घटसमें प्राण ॥ 


किननना+ आिजक नाग चित 


॥ अथ आसता स्वरूप लिख्यते ॥ 
“जज लेफ्टेमेसड--- 
श्री जिनेश्वरके मागपर या वचन पर पक्की 
आस्ता रखे, एक जिनेश्वरके मागको सच्चा 
जानना, दृढ़ श्रद्धा रखना, देवादिक कोई धर्मसे 


[ब ।] 
घलाय मान करे तो घलायमान न होते, 
शरणीकजी कामठेवजी की तरह दृढ़ता रखें, 
देहका विनाश द्ोते भी धर्मको सुठाण जाने 
क्योकि देहादिक अनत वस्त मिली है । 
॥ ठोहा ॥ 
धन देकर तन रासिये, तन दे रसिये लाज । 
घन दे, तन दे, लाज दे, एक धर्मके काज ॥ 
परन्तु धर्म मिलना मुशुक्रिल हे इसीलिये 
शुरीरसे क्याठा धर्मका यत्न करना बोलते है । 
“आतसता सुत्र सासता” 
आस्तासे द्वी मश्न जन्न ओपध फलीभूत 
होते है, इस वरूत दान-धर्म-क्रिया-कष्ट करनेवाले 
घहुत है , परन्तु दृढ़ आसतावाले बहुत थाड़े हैं, 
जिससे ही महा प्रभाविक नवकार तथा क्रिया 
फा प्रत्यक्ष फल किंचित इृष्टी आता है। बहत 
धर्मीजन तो गोपरके खिले जैसे मिधर नमापे 
उधर नम जाते है ओर नरबढाके गोटे जसे 


[ भ | 


जिधर गुड़ाव उधर गुड़ जाते है ऐंस बहुत हे, 
इस लिये धर्मी होकर दुःख पाते हैं। बहुत 
घरंकर यथा तथा फल प्राप्त नहीं कश सकते हैं; 
ऐसा जान समहष्टी प्राणी यथा शुक्ति करणी 
करे; परन्तु पूर्ण आसता श्खकर पूर्ण फल लेवे । 
इति आसता स्वरूप ॥ 

॥ इन्द्रियोंके विषय स्वरूप लिख्यते ॥ 

“7 ०४ कि अमल +-४ी/८०- - 
॥ श्रोतेन्द्री ॥ 

१ श्रोतेंद्री--कानके तीन विषय, ९ ज्ञीव 
शुब्द' जीव बोले सो, २ अजीब शुष्द भीतादिक 
पड़नेस शब्द होवे सो, ३ मिंश्र शुष्द वाजित्र 
वांसरी प्रमुख अजीव, बजानवाला जीव द्ोनों 
मिलकर शवद होव॑ सो मिश्र शब्द; इसके 
बारह बिकार पहिले तीन विषय कही उसको 
दो गुणा करना शुभ-अशुभ जेसे पृण्यवान 
प्राणी वोले तो अच्छा लगे ओर पापी बोले तो 


[मर 
खोटा लगे यह जीव शब्द हुये, रुपये पड़े तो 
उसका शब्ठ अच्छा लगे, सींत पड़े तो उसका 
शुव्द खोटा लगे ये अजीच शुध्ठ हये, उत्मवका 
चाजिन्त्र अच्छा लगे ओर सरत्युक ओर समाम 
का वाजिन्त्र खराब लगे यह मिश्र शब्द हुये 
थो तीनके ठो भेद करनेसे छव भदः हुये। 
इन छवब पर कभी राग प्रेस ओर कमो दंष 
उत्पन्न होता है, अच्छी शब्द पर भी किसी 
समय है प आ जाता है, जेसे लग्न दाता है 
तंब कहे कि “रामनाम सत्य ढे ”- तो खोटां 
सगे ओर कभी खोदा शब्द अच्छा लगता है 
जेसे सासरे में गालियो, यो छब के दो ग़र॒ुर्णो 
फरनेसे श्रोतेन्द्रीके बारह विकार हुये। इस 
इन्द्रीक वशमें होफर रूग, सर्प इत्यादि पशु मारे 
जाते हैं, ऐसा जान कमी राग द्वीप उत्पन्न होवे 
ऐसा शुद्द सुनना नहीं झोर कभी कानमें आय 
जाय तो उसपर राग ईं प करना नहीं, क्योकि 


[थ। 
शग हंष ही कमके बंधका सुख्य कारण हूँ । 
इस भवसें या आगेके जन्मसे वहिरापणा या 
कानके अनेक रोग प्रात होते हैँ ओर इसको 
दशुसें करता है. वह श्रोतेन्द्रीकी निरोगता 
पाता हैं ओर अनुक्रमे मोचसें जाता हैं । 

॥ चल्लुइन्द्री ॥ 

"०० + 8... 

२ चक्षुइन्द्री--आंखकी पांच विषय ९१ 
काला, २ नीला, ३ लाल, ४ पीला, ५ खत, 
इनके साठ विकार, पांच वर्णंकी वस्तुर्में कितनी 
सचित (सजीव) कितनी अचित (निर्जीब) ओर 
कितनी मिश्र (सचित अचित दोनों भेल्ी) 
होती हैं, यों ५७४३ ८१५ होये, यह १५४ कभी 
शुभ होता है ओर कभी अशुभ होता है, 
यों १५२८ २८ ३० हुये, इन तीस पर कभी राग 
झओोर हंष पेंदा होता हैं, यों ३०२९ २८ ६० 
ऋतु इन्द्रीके विकार हुये । इस इन्द्रीके 


[र]) 
चशुमें पड़कर पतगिया दीवेमें कपाणत ले मरण 
पाता है | ऐसा जान राग हंष उत्पन्न 
होवे ऐसा रूप देखना नहीं ओर देखनेसे आये 
सो राग हंप करना नहीं। जो राग हंष 
करता है वह इस भव परभवसे चच्तु इन्द्रीकी 
ड्वीनता पाता है और पशमें करता है सो 
चच्चु इन्द्री निरोगी शकर अलुकमे मोद 
पाता है । 
॥ प्रारेन्द्री ॥ 
>न्‍हबरट१8 ० 
३ घाणेन्दी--नाक इसकी दो विपय, १ 
( पहलो ) सुर्भीगन्‍्य सुगन्ध और ९ (दुओ) 
दुर्भागन्ध दुर्गन्‍्ध । इसके चारह विकार, यह दो 
सचित ओर दो अचित ओर दठो मिश्र यों ६, 
इन छव पर राग आर छव पर द्वप यो वारह 
विकार हुये, इस इन्द्ीफे वशर्में पड़कर श्रमर 
(भमरे) फुलमें मारा जाता है । ऐसा जाणकर 


[लग 
राग पेंदा होते ऐसा सुगन्‍्ध सुधता नहीं और 
दुरगन्‍्ध आजावे तो 6ंप करणा नहीं क्योंकि 
राग 6 प करनेसे घाणं न्द्री की हीनता पाता है 
ओर वशमें करनेसे धारेन्द्री निरोगी पाकर 

अनुक्रमें मोत्त पाता हे । 

॥ रसेन्द्री ॥ 
--३७#८&६-- 
४ रसेन्द्रो--जीमको पांच विषय, १ खह्या, 
२ मीठा, ३ तोखा, ४ कड॒वा, ५ कफसायला । 
इसका साठ विकार, यह पांच सचित, पांच 
झचित ओर ५ सिश्र यों तिन गुणे करनेसे 
१५ हुये, ये १४५ शुभ ओर १५ अशुभ यों 
३० हुये, यह ३० पर राग ओर ३० पर हूँ 
यों साठ विकार डे । इसके वशुमें पढ़कर 
मच्छी मारी जाती हैं। ऐसा जान कर किसी 
रस पर राग दंष करना नहीं, क्योंकि राग 


दंषसे रसेन्द्रीकी हीनता प्रात होती हे ओर 


[व ।] 
वशमें करनेसे निरोगीपणा पाकर अनुक्रमें 
मोक्ष प्रांप होता है । यह रसेन्द्री वशमें 
करनेसे पाचही इन्द्री सहजमें वशुर्में हो जाती 
है। कहा है कि “एक पापी तो चार भूखि 
एक भूखि तो चार धापी” जो रसेन्द्री पेट 
भरा हुवे तो काणोसे राग रागिणी सुनने 
की, आखोसे रूप देखनेकी, नाकसे सुगन्ध 
छेनेकी ओर शरीरसे भोग भोगनेकी इच्छा 
उत्पन्न होती है ओर जो रसेन्द्री भूखी होवे 
तो कुछ भी इच्छा होती नहीं है। उल्टा चार 
ही कामोका तिरप्कार होता है | शान्त 
आत्मा रहती है। इसलिये आत्मा वशमे 
करनेका एक यहही उपाय हे कि वस्तु खानेका 

नियम रखना । 

॥ स्पर्शेन्द्री ॥ 

++ 552... .. 
५ स्पशुन्द्री श्रीर इसकी आठ विपय--१ 
हल्का, २ भारी, ३ ठण्डा, ४ उप्ण ( गरम ) ५४ 


॥५. जो 5] 
राखीज, ८ राजा डंडे ज़िका, चोरकी वस्तु मोल॑- 
न लीजे, ६ राजाइंडे लोकभंडे एसा काम न॑ 
फीजे, १० पराई वस्तु दिये बिना न लीजें, 
चोरी लागे, १९ अनीतीसे घन भेलो थे करीजें, 
१२ अक्कलसे काम नीकलता होय तो धन न॑ 
खरचिजे, १३ गुरुके पास राज सभामें तथा 
मोटी सभामें झुठ न घोलीजे, १४ घर सारु 
दान दीजे, झूठी साख न भरीजे, १५ गुंणवान 
पंडितासुं प्रीत राखीजे, जो बुद्धि बधे, १६ 
कीणरी जामनीसे' न आईडजें, १७ किसीका 
दिल दुखे एसा कड़वा बचन न बोल्ीज, 
१८ अजाणी वस्तु न खाइजे, नंदी फलवत्‌ , 
१६ बिना आकब कौणीरी बातमे' हुकारो न॑ 
दीजे, २० घररी दुखरी बात चोवड़े किशहीने 
न कहीजे, २९ सूति गायने, सपने, नाहारने न 
जगाइजे, २९ आपरा मिन्रने पूछकर काम कीजे, 
२३ बिना पिछाणयां किणरोही साथ न कीजे, 


[ह ॥ 


२९ पांच आठसी मिलके कहवे सो मान 
ली, २५ चाकरस कपट दुगो न कीजे, २६ 
चही खातामे, खत पात्न में कठो नामो न 
लिखीज, २७ वड़ा सन्तुप्यने आछो आखसर न 
कहीजे, र८ घणों लोम हाणी जाणीजें, २६ 
विद्यावतस॒पंडितस बाद न कीजे, ३० ह्रव्य 
फड्जल न सरचीज:, ३१ सच आमदनी रोज 
स्मभालीज, ३२ भोजन तंयार हुवा पाठ 
जिमणरी जेज न कीज, ३३ शापध खाइज त्तो 
नपष्य गखीतम, हाने लीले, ३० मसकरीमे 
किणरी वस्तु न उठाइजे, ३५ तोला सापा 
घटता चढ़ता न राग्यीज, ३६ नामों ठामो 
त्तयार रापीजे, ३७ पुंजी सार काम फरीजे, 
इ८ भोजन पेला कगडो नहीं कीज ३६ भाधे 
कर उधार न ठीजे, ४० झण भायतों भोजन न 
कीजे, श्रज्ञीग होय ४१ गलि रिये पय्ली 
खुगाईसु धात न कीजें, ४२ खाति लोहार 
व 


[ च् ।] 
सिलावटेरे सामो न वेसीजे, २३ जुबे सब 
फाटकेका काम न कीजे, करेतो प्रतीत घटे, ४४ 
चोर, कसाई, वेश्या, नीच, दृष्ट सनुष्यके साथ 
लेन देन वेपार न करीजे, ४४५ जावते बिछ 
सपने रे हीं 
सपने छेडणों नहीं, ४६ वात करता गाल काढणी 
नहीं, ४३७ वात करता आपने हसणो नहीं, 
(. «७ + कप हीं 

मूख दीसे, ४८ वरजतां चालिजे नहीं, अगाड़ी 
काम सिद्ध होवे नहीं, ४६ अंगतास राड न 
कोजे, ल्ोकमें भंडो दीसे, ५० टाबररो लाड बरस 
सात तांई राखीजे, पाले विद्या पढ़ाइजे, ११ 
पशुरे चोट न दीजे, ममरी लागे जीवसुं जावे, 
५२ लिखता बात न कीजे, बात करे तो खोट 
आवे, ५३ स्व जीव, सतब, प्राण, मत, न 

९५ € ५ *९५ 6 बिके: 
हणीजे, दया राखीजे, ५४ सत्रीसु रोस न कीजें, 
करे तो मूख वाजे, ५५ वेला बिना घरबारे न 
जाइजे, ५६ पढ़तां, गावतां, नाचतां, व्यवहारमें 
लाज़ न राखिजे, ५७ बिना विचान्यां 


[ त्र)] 
घु ढावाहरे वात न काढीज, ५८ ठोय जणा 
बात करता हुवे जठे न जाइजे, ५६ हालता 
फिरता उमा न साइजें, ६० कुवा ऊपर न 
चेसीजे, ६१ ठान देईने न पोमाइजे, ६२ गावरा 
धर्ीस बेर भाव न राषघीजे, ६३ मित्रता होये 
जठे कज न मागीज, माग्या-लिया न दरीज्यां 
रज होदे प्रीति टुटे, ६४ लेने देने में साहुकारी 
राखीजे, जो साख सोभा इजत आवरु घधे, ६५. 
सदा निशुक पण न रहीजे, ससारको भय 
रासीर्ज , ६६ मोटो देख किणरी ससामठी न 


करीज । 
॥ इति शिस्रा वाक्य ॥ 


॥ शिखावनरा बोल ॥ 


अ--+++० ६7* 7 /)०---- 
१ सदहणा शुदहये तिणरो उपदेश सुणीजे, 
२ ब्रत सर्याठा किधा होय तिणनु प्यार कीज, 
४ सज्जन दुश्मन जोइने परसीज ४ पएकली 





[ ञी। 

स्ली कने उभा न रहीजे, ५ कांड लाल पालकीयां 
न पतीजे, ६ भलो चाबे तिणरी सीख मानीजे, 
७छ बोल्यां बंध नहीं होय तिशरो संघन 
कीजे, ८ परवश्‌ पड्या सील दृढ राखीजें, 

सटल, विटलस प्रेम न कीजे, १० सज्जन मित्रने 
छुहन दीजे, ११ कुमती हिंसा कारक संग 
न कीजे, ११ चुकाने बार यार न पूछीजे 
१३ उल्टी बुछ्धितालेने वारवार सोख न दीजे, 
१४ घणोमान बधायो तोही विनो न छोडीजे, 
१५. सुखदुखमें पिय सली मर्यादा न छोडीजे, 
१६ आपणा गुण आपड्ज न बखाणीजे, १७ 
अपना ओगुण पराये पर मत डालीजे १८ 
पूठ पाले ओगुृंण न बोलीजे, १६ सभ्यक्त शील 
दृढ़ राखीजे, २० बुरीगारने न छोेड़ीजे, २९ 
हीयारी बात जिणतिणने न कहीजे, २२ 
रीस चड़े तो क्षमा कीजे, २३ विशण्‌ विच्यारां 
द्वाय आवे च्यू' न बोलीजे, २४ धम आचायरे 


[ अलतु 
हुकममे रहीजे, २५ पर उपगार भूलौजें 
नहीं, २६ निर्गंण देवगुरु धम सेचीजे नहीं, 
२७ ग्रुणवत्त ठेवगुरु धम सेवीज श्८ निश्चय 
व्यपहारना जाए हुइज, २६ चत॒त्रिध सघरा 
निठकने दुलंभ वोधी जाणीज , ३० चतुर्घिध 
सघने बखारणं ते सुलम बोधी जाणीओे, ३१ 
आवशक उपयोग सहित कीओे, ३९ भणणने 
गुणनेमे बाद न कीजे, ३३ सशुय उपज 
तो सदगुरुने पुछीओे, ३४ ठोप आलोयने 
निशुल हुईजे, ३५ गुरुके, घड़ाऊे सामो न 
चोलीजे, ३६ गुरुनो काज द्वित स्‌ कीझशें, ३७ 
किसी को आत्मा न दुसाइजे, श्८ धमरे 
डिकाणें विकथा न कीज, ३६ धमतरे ठिकारणो 
भूठ न बोलीज, ४० छप काय चर्च जठे धर्म 
जाणीजे, ४१ गुण उपज तिणने भणाईज, ४२ 
निर्गुण, सुग्॒णरी परीत्ता कीजे, ४३ कुड़ारी पस 
न ग्याचोओे, ४२ सत्यवादीरी ध्रनोत आशीज , 


[ आ | 


४५ कृतघ्नने अगुणगराही जाणीज , ४६ कपटीरों 
विश्वास न कीजे, ४७ पाप कमंसे डरता - 
रहीजे, ४८ किणही वस्तुरों गवे न कीजे, ४६ 
धर्म कार्यपर ततपर रहीज, ५०- अति लोभ 
तृष्णा न कीज, ५१ किणहीसु डंस राखने 
दुख न दीज, ५४२ पारकी चाड़ी न कीज, 
५३ पर उपकार करता ढील न कीज', ५७ 
कड़वा, कठोर, निलज न बोलीज, ५५ 
मीठो अझ्त, सत्य, निरवद बोलीज , ५६ धमरी 
बात उगाड़े मुंडे न कहीज, ५७ अविनीतरी 
बुद्धि गुण नासती जाणीज, ५४८ विनेवंतरी 
बुद्धि गुण वधती जाणीज, ५६ पांच सुमती 
तिन ग्रु॒प्ती चोखी पालीज, ४० लीधा ब्रत 
पतच्नखाण में दोष न लगाइज, ६१ घणरे 
कारण पिण अधीरा न हुइज, ६९ रोग कष्ट 
पड़या धर्म न छोड़ीजो, ६३ पांच इन्द्रीरी 
बिषयरे वश्‌ न पड़ीजे, ६४ खांण भोग, कर्म 


[इ।। 
रोग जाणीज, ६५ ससाररों समपण काची 
जाणीजे, ६६ धर्म रो सगपण साचो जाणीज, 
६७ पापडी, लोभी, कुशुरुतो सय न कीज , 
इ८ निलोभी सठशुरुनी सगत कीजो, ६६ 
सात विसन न संवीज', ७० पाप अठारह पर 
हरीज, ७१ कोई वाको वर्ते त्तो ही द्वप ने 
कीज, ७२ खोटे हाण, खरे वरकत जाणीजे 
७३ पापस हुखफल धर्मसंस सुखफल जाणीजे, 
७४ गमुरुस वांको वहे सो बड़ो अभाग्यों 
जाणीज , ७५ झुरुसु सम्मुख वहे तो बड़ो 
भाग्य खुल्या जाणीज, ७६ सीख उधीमाने 
तो हीन पुण्यो जाणीज, ७७ जो झूठ न बोले 
आर सच बोले सो साहुकार कहीज, ७८ घणी 
बोली हासी करीने सुण न खोईज, ७६ ओछो 
घचन न काढ़े ते गभीर आदमी जाणीज , ८० 
झओछो बचन काढ़े ते हलको आदुसी जाणीज, 
८९ न्याय पक्ष स्वीकार कीजे, अन्याय पक्तमें 


[ ह ] 

कभी न जाईजे, ८२ सुद्देव, सुग्ुरु धमकी विनय 
सगतो कीजे, ८३ देव गुरु धमकी असातना न॑ 
की ने, ८४ पराइ सत्री वडी है,-सो माता छोटी है, 
सो बेहन भाणजी सामान जानीजे, ८५४ संपत, 
विपत, सुख, दुख, मुढ, चतुर, कर्मारा नाटक 
जाणीजे, ८६ आरंभ, परियह, विषय कषाय 
थोड़ो अने घणे दुखरो कारण जाणीज । 

इति छयासी बोल समाप्त 

॥ श्रीरस्तु कल्याण सस्तु ॥ 


कं जन आना चाएा5 


॥ अथ कमे छतोसा लिख्यते ॥ 
नाक 9:2ं&- ८7 ८५ 
परम निरंजण परम गुरु परम पुरुष 
परधान । वंदो परम समाधि गत भयभंजरण 
भगवान ।१ जिनवांन करि सुगुरु शिष मनि 
आनि। किछुक जीव अरु कंम्मको निरने कहु 
चखानि (९ अग॒म अनंत अलोक नभ तामें 


[ड ] 
खोक आकाश । सठा काल त्ताके उदर जीव 
अजीब निवाश ३१॥ जीव दरवकी इदसा 
ससारी अरु सिद्ध । पाच विकल्‍प अजीबके 
झये अनादि अकिद्ध (४ गगन काल पुद्तल 
घरम अरु अघमे अभिषान । अब किछु पु्नल 
द्रबको कह्ठु विशेष वखान ।५॥ धरम दृष्टी सो 
प्रगट है पुद्गगल दरव अनत। जड़ लच॒ण 
निगजीब दलरुपी सृरतिव त्त ।६ जो ग्रिश्ुवन 
थिति देखिये थिर जगम आकार ( सो पुठ्ठल 
करवानको है अनाद विस्तार ।७। अब पुद्चलके 
चीश छुण कहो प्रमट समकाय । गरमित ओर 
अनत गुण अरु अनत परजाय ।८। श्याम, पीत 
उजल अरुन हरित मिश्र चहु भाति। विविध 
वरण जो देखिये सो पुठगलकी काति (६ 
आमल तिक्त कपाय कटुखार मधुर रस भोग । 
ए पुठुगलके पाच शुण पटसा नहिं सब 


लोग ११० तातो शिरों दीकनों रुपो नरम 
कै 


[ क्‌ | 
कठोर । हरवो अरु मारी सहज आठ फरस 
गुण जोर ॥११ जो सुगन्ध्‌ दुरगन्ध गुण 
सो पुदटूगलकोी रूप । अब पुठुगल परजायकी 
सहिसा कहो अनूप ।१९४ सव्ंबंध सूलिस 
सरल लंब वक्र लघ॒ थूल । विथरनि भेद 
निउद्दोत तम दुहुकी पुठगल मूल ।१३१॥ छाया 
आकृति तेज हुति इत्यादिक बहु भेद । एु 
पुदुगल परजाय सब प्रगट हो हिउछेद ॥१४ 
केइ शुभ केइ अशुभ रुचिर भयानक मेष । 
सहज सुभाउ विभाउ गति आरू सामान 
विशेष ।१४॥ गरमित पुदुगल पिंडमें झअलस 
अमूरति देव। फिरे सहज भव चक्रमें यह 
अनादिकी टेव ।१६॥ पृठट्गलकी संगत करे 
पुदुगल ही सो प्रीति । पुदुगलको आपागने 
यह भरमकी रीति ॥९७ जेजे पुदलकी 
दशा ते निज मांने हंस । यही भरम विभाऊसो 
बढ़े करमको व शु ।१८। ज्यो ज्यो कम्स विपाक 


[ छऋ ] 
चसिवाने श्रमकी सोज | त्योत्यो निज सपति 
दूरे जरे परिमह फोज (१६ ज्यों चानर मद्िसि 
पीवे विछु डकत गात। भूत लगे कोतु करे 
स्या श्रमको उतपात ।२० श्रम ससेकी भूलसों 
लखेन सहज सृकीऊ । करम रोग समझे नहीं 
यह ससारी जीऊ।२१ करम रोगके दईं चरण 
विपस दुहुकी चाल । कम्प परकिती लिये एक 
औओवी असराल ।र२श कम्प रोग है पापपद 
आकर रोगहे पृन्नन्न । ज्ञान रूप हे आतमा दुह्ु 
रोग सो सूत्र ।२३। सूरख मिथ्या दृष्टि सो निरखे 
जगकी रोस । डरहि जीव सब पापसो करही 
पुण्यकी होस।२४। उपजे पाप विकारसो भयता- 
पादिक रोग । चिन्ता सेठ बृथा बड़े दुख माने 
सुख माने सब लोग ।२५॥ उपजे पुत्र विकारसो 
पिपे रोग विस्तार! आरति रुद्ध ढथा घढ़े सुख- 
साने ससार।२६।॥ दोउ रोग समान है मृढ़ न जाने 
रीति। कप गेगसे सय करे अकर रोगसो 


[ लू । 
अन्धकार कुल जानिये, 
जिमि निशि विना भयड्भ । २। 
जिसका पुत्र न॒तो परित है, न भक्ति करनेबाला हैं और न 
निष्कलक् ( कलझ्ट रहित ) हो है, उसऊे कुलमें अन्धेरा ही जानना 
घाहिये, जेसे चन्द्रमाके चिना रात्रिमें अन्धेरा रहता है। २) 
निशि दीपक शशि जानिये, 
रवि दिन दीपक जान । 
तीन भुवन्त ठीपक घरम, 
... छुल दीपक सुत मान | १। 
राजिका दीपक चन्द्रमा है, दितका दीपक सूर्य है, तीनों 
लोकोंका दीपक धर्म है और छुज्का दीपक सपूत लड़का है । ३। 
एकहि अक्षर शिष्य कों, 
जो गुरु देत वताय । 
घरती पर वह दृव्य नहिं, 
जिहि दे ऋण उत्तराय । ४। 
शुरु कृपा करके चाहें एक ही अक्षर शिष्यको सिखलाबे, त्तो 
भी उसके उपकारका बदला उतारनेके लिये कोई धन संसासमें 


त्ही है, अर्थात्‌ गुरुके उपकारके बढलेमे शिष्य किसी भी वस्तुको 
देकर उऋण नही हो सकता है | ४। 


[ए ] 


पुस्तक पर आप हि पढ्यो, 
गुरु समीप नहि जाय । 
सभा न शोभ जार सें, 
बिक ॥. 
ज्यों तिय गर्भ धराय । ५। 
जिस पुशुपने गुरुके पास जाकर बिद्याका अभ्यास नहीं फिया, 
फितु अपनी ही घुद्धिसे पुस्तफ पर आप ही अभ्यास फ्या है, 
बह पुरुष समा में शोमाफों नहीं पा सकता है, जेस--जार पुरुपसे 
उत्पन्न हुआ लडका शोमाको नहीं पाता है. क्‍योंकि जारसे गर्भ 
घारण का हुई स्त्री तथा उसका लड़का अपनी जातिवालोंकी 
समामें शोमा नहीं पाते हैं, क्योंकि--ल्ज्ञाके कारण बापका नाम 
नहीं बतता सफते हैं । ५। 
>सें सुख से हरिण जिमि 
हट / _ दुण भोजन मल जान। 
डेह हमें यह ठीन बच, 
>भाषण नहि मन आन । ६। 
कलम ज्ञाकर हिरणके समान सुपर पूवक घास साना भच्छा 
है परन्तु दीनताके साव फिसी सूम ( कज्ूूस ) से यह कहना कि 
“हमको देशो” अच्छा नहीं है ! ६ । 
नहीं मान जिस देश में, 
बृत्ति न बान्धव होय । 


[ एे ] 


नहिं विद्या प्रापति तही, 
वसिय न सज्जन कोय । ७। 
जिस देशमें न तो मान हो, न जीविका हो, न साईं यन्धु हो 
ओर न विद्याकी ही प्राप्ति हो, उस देशमें सज्ननोंकों कमी नहीं 
रहना चाहिये | ७ । 
पण्डित राजा अरु नदी, 
बेयराज धनवान । 
पांच नहीं जिस देश में, 
वसिये नाहि. सुज्ञान | ८। 
सब विद्यार्लका जाननेवाला परिडत, राजा, नदी (कुआ 
आदि जलका स्थान ), रोगोंको मिटानेवाला उत्तम बेच और 


धनवान, वे पांच जिस देशमे तल हो उसमे बुद्धिसान्‌ पुरुषको नहीं 
रहना चाहिये। ८। 


भय लज्जा अरु लोकगति, 
चतुराई दातार । 
जिसमें नहि ये पांच गुण, 
संग न कीजे यार । ६। - 
है मित्र) जिस मनुष्यमे भय, लज्ना, लौकिक व्यवद्ार 


अर्थात्‌ चालचलन, चतुराई और दानशीनलता, ये पांच शुण न 
हो, उसको संगति नहीं करनी चाहिये | ९। 


[ औओो ] 


फास भेज चाकर पररं, 
बन्धु दु ख से कास । 
मित्र परख आपठ पढ़े, 
विमव छीन लख चाम ।१० 
घामदाल फ्रनक लिये मेजने पर नौरर चाऊराकी परीक्षा हों 
जाती है, अपने पर दु ख पदन पर भाइयोंपी परीक्षा ही जाती ६, 
आपनि आने पर मित्रफी परश्ता धो जातो है और पासम धन न॑ 
बने पर स्त्रीकी परीत्ता हो नाती है। १०। 
पीछे काज नसाउहीं. 
सुख पर सीटी पाने । 
परिहरु पेसे सिन्न को, 
मुझ्य पय विप घट जान ।११ 
पीदे निन्‍दा करे और पाम घो पिगाड दे तथा सामने मीठी ३ 
प्रीनें बनाये, एस मित्र फा अर विप भरे हुए तथा मुल्र पर दूध 
स भरे हुए घढे के भभान छड़ दे गे भाहिय । ११३ 
रुप भयें। यावन भया, 
कुल हू में अनु इल | 
बिना प्रिद्या शाभ नहीं 


गन्पदीन ज्या फज शा 
३ 


[ झा | 


रुप तथा योरनवाला हो और बडे कुल में उत्पन्न मी हुआ है 


तथापि विद्यारहित पुरुष शोमा नहीं पाता है, जेंसे--गन्व से हीना 
'होने से टेंसू ( केसूल ) का फूल | १२ । 
कांच काल 


नम 
छः 


कककलक, 
बन 
कर 


हो। 


[] 
गे 
का में मरा | ब्त्यां 
नित उठि नर छित ध्याय ।११। 
यह कौन सा काल है, कौन मेरा मित्र है, कौन सा देश हैं. 
मेरे आमदनी कितनी है और खर्च ब्ितना है, में कौन जाति का 
है और क्या मेरो शक्ति है, इन बातों को मनुष्य का प्रतिदिन 
विचारत रहना चाहिये क्योंकि जो सनप्य इन बातों को विचार: 
कर चलेगा कह अपने जीवन में कभी दुख नहीं पावंगू” १३। 
तान थान सनन्‍्तदाघ कर, 
घन सोजन अरु दार । 
० 0: 205६2 
तांचे संतोष ने व्योजिय, 
दान पटठन तपचार ॥९ए॥ 
मनुष्य को तीन स्थानों में सन्‍्तोपष रखना चाहिये--अपनी खस्टतरे 
में, मोजन में और घन में, किन्तु तीन स्थानों में सनन्‍्तोष नहीं 
रखना चाहिय--सुपात्रां को दान देने में, विद्याध्ययन करने मे ओरल 
नप करने में | ९2 । 


4 ट £्‌ 


४) 
हि 


| आय 


हि 


अं ) 
मित्र ठार सुत सुहृढ हू, 
निरधघन का तज देत । 
पुनि धन लखि आश्रित हुवें, 
भध्रन वान्बच करि देत ॥१४॥ 
जिस के पास धन नहीँ है उस पुरुष को मित्र, खी पुर और 
भा बघु मी छोड़ दत हैं ओर घन होने पर ये दी सत्र आकर 
इक्ट्ठें होकर उस के आश्रित हो जात हैं इस से सिद्ध है. कि-- 
खगस में धन ही सब को या-वद् बना देता है । १०। 
नेत्र कुटिल जो नारि हे, 
कष्ट कलह से प्यार । 
घचन भड़फि उत्तर करे, 
जरा वहे निरधार ।१६। 
सराद नेजवाला, पापिनी फलह करले बाली और क्रोध में 
भर यर पीछा जवाभ दने वाला जो म्री ह--उसी को जरा अर्थात्‌ 
घुट्मापं समझना चाहिये कितु बुढ़ापे की अवस्था को घुड़ापा सी 
सममना चाहिये । १६। 
जो नारी शुद्ि नातुर अरु, 


स्वामी के अनुसार । 


घर हे 
री न,  ब् 
लक्ष्मी साइ निहार ।१७/ 
जो स्त्री पवित्र, चतुर, पति को आज्ञा में चलने वाली हर 
नित्य रसीले मीठे वचन कोलने वालो है, वही लच्चमी है दूसरी कोई 
लक्ष्मी नही हैं । १७॥ 
| 39: शो घस (" € 
लिखी पढ़ी अरु घसंवित, 
लिये व [कप 
पतिसेवा में लीन ॥ 
ञ्ल ४» (४७ ८५ शो 
रुप सतदादान यश सांहुत, 
पा बआ [ 
नाराह लंचसा चांन ॥९थां 
विद्या पढ़ी हुई. घर्म के तत्व को समझने चाली, पति की सेका 
में तत्पर रहने वाली, जेसा अन्न वस्ध मिल जाय उसी में सन्तोष 
रखने वाली तथा संसार मे जिस का यश प्रसिद्ध हो, उसी शरद 


को लद्बमी. जानना चाहिये, दूसरी को नद्दी । १८।॥ 


छत्तीस बोल समरह डितोय साग। (के / ) 


॥ शुद्धि पत्र ॥ 
28-०2. 
१०६ आहार रा दोष । 
१६ उठगसनरा -- 
१ आहार कस्से कहता--समचे साधुरे 
अथ करे ते दोष । 
२ उददेसिय कहता---एफ साधुरो नाम चले 
कर वनावे--ते दोष । 
२ पुईकस कहता---आधाकर्म्मों आहार 
१००० घर आनरे ताइ ले ते दोष । 
१६ उत्पात्रा -- 
११ कुफ तुदधा सथिय । 
१० छपणारा -- 
४ पेईए। 
६ मीसे कहता---मिश्र मोरण अत्यादि । 
७ अपरणीत कहता-- शुत्न प्रगन्‍्यो नहीं 
होवे ( थोड़े कालरों ) तो नही लेबे 
लेबें तो दोष । 


( के 3) दत्तीस बोल संग्रह छितीय भाग । 


हवन + बल निनन-+ +०- टनननननमीननन कम ५-3. 





८ डायवा कहता--- आंधो, लुलो, लंगड़ो 
अजीणा करतो बेहगत्रे ते दोष । 

६ लंते कहता---तुरंतरी जागा लिप्योड्री 
होवे उपर कर उलंघ (डाक ) कर 
आहार ले ते दोप । 

१० छंदे कहता--दुध, दही, रावर छांटा 
पड़ता होबे तो लेवे नहीं लेबें तो दोष । 
प आवशकरा:--- 

५ वो परिठावणीया कहता--परठण निमत 
ले तो दोष । 

२३ दश्मी कालकराः--- । 

. ९ दानठा कहता---कीरती रो दान । 

१० उजाए ( बहु अकोषम्स ) अपसीय 

भवणीर्का । 

११ पडिकुटं कुलंग कहता---निषेद कुलरों 

' १३ अचित कुलंग । 

१५ सुझ वे ( सरा 


छत्तीस घोल सम्रह छितीय भाग । (के (. ) 


६ आचार गजीरा । 
१२ भगवतीजी सुन्नरा 

प प्रश्न व्याकरणरा । 

६ नसीत सुत्र रा । 

२ उत्तराधष्ययन रा । 

२दढशु भ्रूत स्कद रा । 

२ ठाणगजी रा । 

१ वेदऊल्प गे । 

९ प्रिहासीयेऊपे कहता --वासी राखीने 

जाते तो दोष । 





१०६ 


[ मं] 
तिगंछे कहता--चिकित्सा अर्थात्‌ वेद्यकी 
करके दवाई प्रशुँ्य देयक्र आहार लेवे 
नहीं । 
कोहे कहता--क्रोत्र करके आहार लेव 
नहीं । 
माने कहृतत--सान करके आहार लेबे नहीं । 


६ माए कहता--क्पटाई करके आहार लेवे 


५० 


११ 


नहीं । 

लोसे कहता--लोभ करके आहार लेवे 
नहीं । 

संथिये कहता--पहिले या पीछे दातारके 
गुणके प्रसंशा करके आहार लेवे नहीं । 


६२ विद्या कहता---विद्या पढाय कर आहार 


लेवे नहीं । 


१३ मंत्र कहता---मंत्र जंत्रादिक करके आहार 


लेबे नहीं । 


१४ चूणों कहता---चूणण गोली इत्यादि बताय 


कर आहार लंबे नहीं। 


। में] 
१५ जोगे कद्दता-- वशीकश्णादि करके आहार 
लेब नहीं । 
१६ मृलकरण ढोप ऊकहता--गर्भपत्तन आदि 
कम करके आहार लेवे नहीं । 


क-०--++-> 


१६ दोष उदगमनरा । 
दातारलु लागे अथात्‌ श्रावक लगावे | 
>+-++२29*8” १६०. न्न्कर 
९ आहार कम्मे ऊहता-- साधुरे अर्थ माव 
भसलायफर आद्वार वणातरे ते आधा कर्मी 
छाप | 
२ उद्देतिय ऋहता---सगलो आहार दर्शशी 
निर्मित्त बनाया हा ता उदेसिर्थ ढोप 
किचित ठामरे लागों भी लेणो कछूपे 
नही | 
४ सुजता आहार मांही आधा कर्म्मी अश 
मात्र भी सेल करे ता दोप । 


[ घे | 

४ मिसीजाय कहता---आपरे वास्त तथा 
साधुर वास्त भेला राव तो छोष । 

४ ठवणा कहता---साधु निमित्त थाएग रखें 

..त्तो द्वोष । 

६ पाहुडियाए कहता---साधु अर्थ पावना 
आगा पाछा करने आहार दवघ वी ढाप । 

७ पाऊरे कहता---अंधारें भांहि सुं उज़ास 
करके देवे तो दाप । 

८ कीय कहता---साधु निमित्त आहार तथा 
वच्च सोज लायकर देव तो दोष । 

६ पामिचे कहता---उधार ज्ञायकर देव तो 
दोष । 

१० परियठे कहता---साधु निमित्त आपनी 
वस्तु दे कर बदलेसें दूजी वस्तु लायकर 
बेहरावे तो दोष | 

११ अभिहय कहता--*आपशरणोे घरसे जो साधुक 
पास साम्हां ज्ञायके दव तो ढोब । 


[डे ॥ 

११ भिन्न कहता---लेपनादिक छाटो खोलके 
टेवे वो दोप । 

११ माल्रोहय कहता--“ऊचासे उतार कर ठेवे 
तो दोष 4 

१३ अछिजे कहता--दूजेके पाससे खोसकर 
देवे तो दोष 4 

१५, अणिसटरय कहता---दोयके सीरकी वस्तु 
( एक दूसरेकी बिना रजावदी ) ठेवे तो 
दोष ३ 

१६ अजोयर कहता---आगाड़ी आधण मांहिं 
साधु आया जाणो इधको ऊगे देवे 
क्तो दोष ) 


कि ल-+>+>+++ जनम 


१० दोष एपरणारां । 
शहस्थ तथा साधु ढानु सू लागे । 
---#२४क्सकस+-+ 
१ शंकीए कद्दता--गहस्थीने तथा साधुने 


्कन 


[ ञ्रत 
शुका पड़जाय तो साधु आहार लेव नहीं। 
२ संखीए कहता---हाथरी रेखा तथा मूछ 
रा वाल भीना हुवे तो आहार लेवे नहीं । 
३ निखिते कहता---असुजती वस्तु ऊपर 
सुजती वस्तु हुवे तो आहार लेवे नहीं । 
४ सुजती वस्तु ऊपर असुजठी वस्तु हुवे तो 
आहार लेवे नहीं । 
थू सायरे कहता---अम्रतीतकारी घरमें तथा 
अनेरा भाजनमें घालकर देवे तो आहार 


लेवे नहीं । 
६ मीसे कहता---मिश्र चीज सुजती असुजती 
लेव नहीं । 


७ अपरणीते कहता--शुल्ल प्रणम्यो नहीं 
हुवे तो लेवे नहीं । 

८ अंधेसे आहार ल॑ंव॑ नहीं । 

६ लंते कहता--तुरंत री जागा लिप्यो्डी 
हुवे तो वहां ल॑ वे नहीं । 


[ छे ] 
१० छोंदे कहता--छींटा पड़ता हुवे तो खेवे नहीं 


दशमी कांलमे आहारका २३ दोष । 
"जा +अध्ट स्फटघ€-े--- 

१ द्वानठा कहता--दानरे अथें फिनो हुयो 
जेसे--डाकोत विगेरहके वास्ते किनों 
हुयो आहार लेवणो कल्पे नहीं । 

२ पुणयठा कददता--शुण्यरे अर्थें किनो हुयो, 
दूकानमें घरमादे रो निकालो हुयो 
तथा मु रे लरे पुण्य रो कियो हुयों 
कल्प नहीं । 

३ वाणीमगठा कहता--राक भिखारीरे अयें 
कीन्यो हुयो आहार लेनो कछपे नहीं। 

४ समणठा--बावा, योगी, सन्यासीके अर्थें 
कियो लेनो कल्पे नहीं । 

भू. नियाग कहता--नित्य भ्रत्य एक घर रो 
आहार कब्पे नहीं । 


च्करि 


[ जझ। 

६ स्ाएपिंड कहता--समातर रो आहर 
लेनो कल्पे नहीं ( 

७ शयपिंड कहता--राजपिंड आहर न कल्पे, 
जेंस--राजारे विवाहरों भोज॑न, राजारे 
थाल रो भोजन । 

८ किसदिये कहता--बताय बताय नामसे 
सांग सांग आहर लेवो तो दोष । 

६ संगट (संगटियें) कहता--सचितरे संग- 
टरो आहर लेद तो दोप । 

१० बहु उजाए (बहु अफ्ोधम्म ) कहता-- 
थोडो खाणीमें आवे घंणो नाखणामें 
आये ऐसो आहार लेवे ते दोष । 

११ पडिकुट कुलंग कहता--नीच कुल रे घर 
रो, जेसे-थोबी विगेरह अणकल्पनिक 
घररो आहर लेबे तो दोष। 

१२ मामगं कहता--वर्ज्यों हुये घर रो आहर 
लेवे तो दोष; जेसे--कोई कहे म्हारे घर 


[ ऋझे।]॥ 
मत आवो तो उस घर जाणो कल्पे 
नहीं उसफो वज्यों घर जाणीजे। 

१३४ अचियत कहता--अप्रतीतकारी कुल रो 
आहर लेवे तो दोष । 

१४ पुव्बकम्मे, पछाकम्मे कहता--पहिला दोष 
लगाबे तथा पीछे ठोप लगावे सो आहर 

-.. कल्पे नहीं, जेसे--आहर वेहराया पहले 
आगा पाछा साधु आया जाणके करदे 
तथा बेहराया पाले फिर वणायले या 
काचे पानीसु ठाव या हाथ घोये तो दोष । 

१४ सुर ( सुरा ) कदृता--नशे रो आहर तथा 
कलाल (सूडी) रे घर रो आहार लेवणो 
कल्पे नहीं । 

१६ अलग कहता--धकरो घर आगे बेंठो होते 
तो उल्लघ कर (डाककर ) आहार 
लेवणो कल्पे नहीं । 

१७ दारग कहता--घालक रमतो हवे या आडो 


[ओे ]) 
बेठो हुवे तो उल्लंघ कर आहर लेवणों 
कल्प नहीं । 

"८ साणगं कहता--सवान (कुत्तों ) बेठो 
होय तो उल्लंघ कर ( डाककर ) 
आहार लेवणो कल्पे नहीं । 

१६ बच्छ॒ुगं कहता-गाय रो बाछड़ो बारने 
खझागे बेठो होय तो उल्लंघ कर आहार 
लेवणो कछपे नहीं । 

२५० अगाईता चलाईता कहता-आगो पाछो 
होयजाय जेसे---काचे पानीको लोटो 
हाथमें है, साधु, साधवी पधारयां देख, 
जाव तो पाछो घीर जाय या कोई 
सचित्त वस्तु हाथमें है साथु आया देख 
रख दे तो आहार लेणो कल्पे नहीं । 

२१ गोबणीकाल सासणी कहता--गर्भवती 


खीसे सातमें महीने पीछे आहार लेवे 
कतार ॥ 


[टै4] 

२२ थाण पेजसाणी कद्ता-चालक चुघते 
जेसे---बालक चुधरहा हैं उस वख्त 
चुघते छोड़ाय कर आहार बेहराव तो 
लेवे नहीं । 

२३ नीयेडवार तमस कहता--कोठी ओबरी 
जो नोचो बारणो भीतर अधेरो पडतो 
होय तो ऐसे जागारो आहार लेवणो 
कल्पे नही । 

। श्री भगवती सूत्र माहे १२ दोष 

अहार का ) 
ज-+++3९४४॥ ३४५०४००-०-- 

१ खेताइकने-जा सेत्रमें रहे ब्रहा सूर्य्य 
उगे ( उठे ) सु पहले अह्वार लेवे तो 
दोष । 

२ कालाइकते--पहले पोहरको लियो अहार 
चोथे पोदरसे भागे तो दोष । 


[ दें ] 
३ सगाइकंते--दोय कोस उपरांत श्रह्यार 
लेय, जाय सोगे तो दोष । 
४ पसाणाइकंते--प्रभाणसू अधिक आहार 
लेवे तो दोप । 
भू आउए--शहस्थ आयने नेत जाय, नेतियां 
आहार लेबे तो दोष । 
६ कंतारभतं--अटवीमें पो वगेरह होगे उठे 
चीणा वगेरह वेंटता हुवे सो लेचे तो दोष । 
७ दुभिखभतं---दुकालफके समय दानशाला 
कीनी होय वहां आहार लेबे तो दोष॑ । 
८ बदलीयाभतं---बरलाद आया कोड दातार 
भिखारीने कोई जागा आहार बांटतो होय 
वहां आहार धामे ओर लेवे तो दोष । 
६ गिलाणभतं---रोगी गिल्लाणीरे अथ कियों 
हुयो आहार लेवं तो दोष । 
१० सजोयणा---संयोग मिलाय कर आहार 
लेव॑ तो दोष । 


डे 
११-अगरेय--- सराह सराइ आहार लेवे तो 
दोष राग सहित खेवं ता चाम्परिका 
मन कोयला हो जाय । तल 
१२ बुभे---मस्तक (माथा) घुणी चुणी कुस- 
राय कुसराय आहार भोगे सो छोप, 
द्वंप सहित आहार करे तो चारिज्रको 
5 चुंबो होय । 


ड़ न न >+>ननन-म०न_ ए- बढ 


श्री आवशकमे पाँच ठोपे आहोरका १ 

7 ०,  +++अबेकक्क++- 

१ ऊथधाड़ किवाड़ उघाड़नीया कहता--कियड 
उचघड़ाय कर ज्यहर लंबे तो दोप । 

२ मड़ी पाहुडीया--शेप निसाल कर रखा है 
बह शेप लेचे तो दोप ३: 

३ बलीपाहृडीया----बल बाकुलादिक आहार 

।. लिवेतो ढोष॥ : 

है 


[ ई | 
'ए झदिठ्राए----देखनेमें ना आवे याने अज 
, दीलतो आहार ले तो दोष । 
पू परिठावशणियां---नरम आहार आयां पर: 
ठावे लो दोप तथा नाख जेसों अन्न 
लेबे नहीं । 


कम ननम ननतए नगर 


श्रीअचारंग सूत्रमें आहाररा ६ दोष | 
व 24 2 

१ नीएंपिंड--निल्य आहार वेंटण सारू 
स्थार करे सापसे तोलसे बेंटे वह आहर 
लेंवे तो दोष ; 

२ सखंडीयं कहता--न्‍्यात जिमणवारम सेर 
सारणी आह्किमें आहार लेखों 
कल्पे नहीं । 

३ काघार्य ( वागरणं ) कहता--जाचकरे 
ऋंतराय देके आडार लेयों कल्पे नहीं ॥ 


[णेत 
४ सघारबेरें कहता--गमता कथाबा्तों कट्द 
कर रिज्काय कर आहार लेणो कल्पे 
नहीं । 

' ४. फमेभवा वीएजबा कहता--फुक देता 
पत्चीसु ठारता ठारकर देता आहार 
लेणो कल्पे नहीं । 

“श ,भुमालुहड कहता----भवरेंसें तथा भूमीमें 

नीची जागासे काढ़कर आहार देवे तो 

लेणो कल्पे नहीं ॥ 


श्री पशेन व्याकरणरा ५ दोष । 
>+क 5७३७४ 
३ रहगा कहता---चुरमेरों त्याग हे भोर 
लाडु वाधकर बेंहरापे तो लेणो कल्पे 
नहीं । 
२ पजुजाय कद्दता---दद्दीस त्याग द्वोपे ओर 


[त।] 
दह्दीमें चडुआ मिलाय कर देवे तो लेवे 
नहीं याने पर्याय पलटाय कर देवे तो 
लेवे नहीं । 
सहयागयं कहता--साध आपरे हाथरस 
आपध पाणी अलावे आहार लं दे तो 
दोष । 

४ अनुत्तर बाहसमणठा कहता---भीत्तर सुं 
तीन वारना उपरांत को 'या अण 
दोसतो आहार लं व॑ तो दोष । 

यू मोहरंच कहता---चाश्न, भाटरी तरह 
वरदावली करके आहार लेवे तो दोष । 


ब७->००२८०८२० न्‍विननशनलपेके-न>-मनन+-+क- 


श्री नंसीयत सन्नमें आहाररा ६ दोष । 


* “7“+“क९-+-: 
१ पुजासियं कहता---बहुतसे मलुध्योमें से 
पुकार करके कहे कि “कोई यहां 


[थे] 
-“” द्वातार है” ऐेसो कहे कर आहार ले नो 
कल्पे नहीं॥। 5 “5१7८ 
२ अडवीभत (अटवीभत) कहता---/ए ठास 
में काई, ए ठाममे काई ” ऐसो पु 
“ युद्ध” आहार 'लेणो कलल्‍पे नहीं या 
मजुराठिक रे, भाते रो आहार लेणों 
कल्पे नहीं ।.. 

$ ३:पासठामत कहता---ढीला पासथा- क्रिया 
रहित ऐसेका आहार लेणो कल्पे नहीं । 

४ दुर्गछा कुलग कहता--नखेध कुल लोग 
दुरगछा करे -ऐसे -निदनीक (ढेढ 
चमरादि) कुल रा आहार ले णो कल्पे 
नही । 

५४ संकाए निसीए कहता--सिभातररो नेस- 
राय रो तथा ठलाली रो आाद्वार ल॑णो 
कल्पे नहीं ॥ -,४+/ 7 

#“॥ अनोथीयाभते  कदहता--अतिथी रोटी 


धृ 


[ दे ] 
टुकड़ा मांग कर लावे वह आहार 
हे शो करपे नहीं । 


अिननगगन जननन-+न63.3अनण ऑल 


श्री उत्तराध्ययनजीमें आहाररा 
दोय दोष । 
----+> कफ ७६४०---- 
१ सनएपिंड कहता---नातीला गोतीला रो 
समएएपिंड दोष । 
२ मकारण (अकारण ) कहता---विनाकारण 
चीज माँगकर लावे तो दोष । 


श्री ठगांगजीमे आहाररा दोय दोष । 
जयाअप्किशकोरझ+--- 
१ पावणा कहता---पावणेरे अर्थ कियो पावणा 
जीम्या पद्दिला खेवों तो दोष तथा 


[ थे] 
पावणा आगा पाछा किया आहार लेव' 
तो दोष | 
३ मसारे कद्दता---असच मास आहार इत्पादि: 
, लेणो कल्पे नहीं । हा 


+ 





श्रो दशाश्रुतस्कंधमें आहाररा 
दोय दोष ।, 
5 अत 2 / ०३: सक ह«+ 
३ घलझअठा कहता---बालकरे अथ कियो 
हुयो आदार बालक जीम्या पहिला 
लेब तो दोष । 
१ मोव॑णठा कद्दता-गर्भवती स्रीके अथ 
कियो गर्भवती स्त्री जीमणे पद्चिला 
झाहार लेब तो दोष । 


क७-.+२>ब०-+-> >> 


[ ने ] क्‍ 
श्री वेदकल्पमें आहाररो एक दोष । 
५ आओ: 28222. 42 
३१ प्रोसिया कहता---काल प्रमाण ऊपरको 
चासी आहार तथा अति स्निग्ध चीकूना 
'भरमरता आहार ले नो कल्प नहीं । 
- ॥ ड्ञात शभम् ॥ 
अधिको ओछो आगे पाछो लिख्यो होय 
तो मिच्छामि दुकड । 


नोह--धारया हुवा उपयोगमे रहा सो लिख दिया है । आगम 
अमाणे श्री गुरु पासे थार शुद्ध करीजो । 





[ पे] 
श्रथ साधुकी वावन अणाचार 
लिख्यते । 
(अण आचरण कहता आचरवा योग नहीं ) 
जबकि... 
१ उद्देशिफ आहार भोगवे तो अणाचार, 
२ मोलरो लियो भोगवे तो अणाचार, ३ नित्य 
पिड आहार भोगबे तो अणा०४ साहमो लायो 
सोगवे तो अशाचार, ५ रात्रि भोजन करे तो 
अणाचार, ६ ल्लान करे तो अणाचार, ७ 
गन्ध कंपुराठिक भोगवे तो अणाचार, ८ 
फूलारी माला भोगवे तो अणानच्ार, ६ पिज- 
णास॒ वायरो लेबे तो अणाचार, १० खिग्ब- 
चासि राखे तो अणाचार, ११ णहस्थीरा भाजन 
में जीमे तो अणाचार, १९५ राजपिड भोगवे तो 
अणा०, १३ सत्र कार ( दान साला) रो भोगवे 
तो अणा०, १४ मरदन करे तो अणा०, १५ 


छात पखाले ससी लगावे तो अणाचार, १६ 
2 


न 


[ फ । 
ग़हस्थीरी साता पूछे तो अणा०, १७ काच, 
पानीमें सु ढो देखेदो अणा०, १८ सत्र जादिक 
रमत रमे तो अणा०, १६ जूबे रस तो झणा०, 
३२० छत्र साथे घारे तो अणा०, २९ सावब्य 
अ्रोषध तथा वेदगी करे तो झअणा०, २२ पगरषी 
मोजा श्रादि पहरे तो, अणा०, २३ अझप्नि 
रो आरंभ करे तो अणा०, २४ पल्यंग मांचे 
होछिये पर बेठे तो अणा०, २५ गशहस्थरे घरे 
घेठे तो अणा०, २६ पिठी उगटणो करे तो 
अणा०, २७ गहस्थ कनेसुं वयावद्ध करावे तो 
झंण[०, २८ जात जणायने आहार भोगवे तो 
झणा०, २६ मिश्र एणी भोगवे तो अणा०, 
३० शहस्थरो सरण्यो दांछे तो अणा०, ३१ मूलो 
काचो सोगव तो अणा०, ३९ आदो काचो 
भोगव तो अणा०, ३३ सेलड़ी रा खंड भोग 
तो झअणा०, ३४ कंदमूलादिक भोग तो 
ऋअणा०, ३५ मूल वृजादिक भोगवे तो अणा«, 


[ थे ] 
१६ सम्यातरपिड भोगवे तो अणा०, ३७ फल 
उाडिसादि भोगवे तो अणा०, ४८ वीजतिलादि 
भोगवे तो अणा०, ३६ सचित्तलूण भोग तो 
अणा०, ४० सिधो लूण भोगव तो अणा०, 
४९ समुठनों लूण काचो भोगवे तो झणा०, ४२ 
आगरनो लूण काचो भोगवे तो अणा०,४१ खारी 
लूण काचो भोगवे तो अणा०, ४४ कालो लूय 
काचो भोगवे तो अणा०, ९५ चखने धूप ठेवे तो 
झणा०, ४६ वमन करे तो अणा०, ४७ गला 
हेठला केश लेव॑ तो अणा०, ४८ विरेचन करे 
(खाय पीय कर उलटी करे ) तो शझणा०, ४६ 
आखमें झजन घाले तो झणा०, ४५० दातखण 
करे ते अझणाचार, ५१ श्रीरमे तेलादि चोपज्े 


तो अणाचार, ५० श्रीरकी विभूना फरे तो 
अणाचार । 


॥ इति वाबन अणाचार सपृर्णम्‌ ॥ 
४ दसवीफाल अ्रध्यायने ३ में जाणो ॥ 





जल 


[5 5 “ज 
७० शुण करण सित्तरीके । 


>-++++न्छ ८८ 





गाथा--पिंड विसोही समिइ्ठ सावणा पढि- 
साय इन्द्रिय निराहो पड़िलेहणामुत्तीओ 
अभिग्गाहचंव करणतु १। 

पिंडविशुद्धिके ४ भेद--१ आहार पाणी 
सुंखड़ी सोपारी आदि फासुक निर्जीव विधि- 
युक्त लेब, २ वल्च सूत ऊनके सफेद रंगके 
सानोपेत (साथुको ७२ हाथ ओर साध्वीको ६६ 
हाथ ) निर्दोष ग्रहण करे, ३ काष्ठ, तुम्बे 
प्रमुखका पात्र यथा विधि लेवबं, ४ अठारे 
प्रकारके निर्दोष स्थानक मांलिककी आज्ञासे 
लंबे यह चार शुद्धि साचवे । 

५ सुमति युक्त सदा रहे, १५ भावना 
सावे, १२ पड़िसा धारे, .५ इन्द्री वसमें 
करे, २५ पड़िले हणा, ३ गुप्ती, ४ अभिग्रह 


[ में ] 
हव्य-चेन्र-काल-साव सब मिलके ७० गुण 
करण सित्तरीके हये। 


७० गुण चरण सित्तरीके । 
>++ ४४ ्रन292०-- 

गाथा---वयसमण धम्ससयम वेयावच्ध च 
बभ मुत्तीओ साणाइ नीयतव केहोनिग्गहाइ 
चरणसेय १ । 

५. महात्रत ६० प्रकारका साधु धर्म १७ 
सयम, १० वेयावच्चकरे, £ बांड शुद्ध ऋह्म 
चर्य पाले, ३ जान दर्शन चारित्र रह्नत्रयी 
झआराधे, १२ भेठे त्तप करे, ४ कपाय निम्रह 
करे यह सर ७० चरण सित्तरीके गुण जाणना । 


झा 


[ थे |] 
॥ श्रीवीवरागाय नमः ॥ 
सास है| छ्क्‌ दी ्य ््। ! या 
खथ यासाइकंकी पार्टीया 
थे 
तथा धअ्वंध | 
॥ अथ श्री नवकार मंत्र प्रारंभ ॥ 
“--+-*#3:5४85:९९5.......0. 
णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो 
फआआयरियाणं, णमो उवभषकायाणं, णमो लोए 
सव्व साहुणां। एसो पंच खसुक्ारों; सव्व 
पावप्पणासणो मंगलाणं च सब्वेसि, पढम॑ 
हवइ मंगल ॥ इति नमस्कारः ॥ १॥ 
अथ :---(अरिहंताणं) अरि एटले कर्म- 
रूप शत्र, तेने हंताणं एटले हणनार, अर्थात्‌ 
जेरें चार घनघाती कमरूप शन्नूनो नाश 
करयो अने जे चोन्रीश अतिशयोयें करी 
शोमित तथा वाणीना पांन्नीस गुणोयें करी 
विराजमान एहवा विहरमान श्रीअरिहंतने 


[२ | 
महारो (णमो ) नमस्फार हो, (सिद्धाण ) जेणे 
सकल काय साध्या, अने जे आठ कर्म खपायी 
सोल नगरें पहोता अने एकतन्रीश गुंणोयं करी 
सहित एवा श्रीसिद्ध सगवानने म्हारो (ण॒मो) 
नमस्फार हो, (आयरियाण ) जे पोते पाच 
आचार पाले अने बीजाने पलावे छन्नीश गुणों 
करी सहित एहवा श्रीआचार्यजीने म्हारो 
(णमो) नमस्कार हो, ( उपभमायण ) जे शुद्ध 
सूत्राचर पोते भने, अणे बीजाने भणावे तथा 
पच्चिशु गुर्ण करी सहित एहवा श्री उपाध्याय- 
जीने म्हारो ( णमो) नमस्कार हो, ( लोए) 
अदीहीपरूप मनुप्य लोकने विषे, ( सब्बसा- 
हुए ) थिविर कल्पाडिक भेढोवाला सर्व साधु 
जे ज्ञान, दर्शन, चारित्र अने त्पना साधनार 
तथा जे सत्ताचीश गुणों करीने सहित ही 
तेहवोने म्हारो ( णम्तो ) नमस्कार हो, ( एसो ) 
ए जें अरिहतादिक सवधी, (पच खसुक्कारो ) 


| &४ | 

पांच प्रकारनों नसस्कार केहवो छ 0 तो 
के (सब्वपाव ) ज्ञानावरणादिक सब पाप 
तेहनो, ( प्यणासखो ) प्रकर्पे करी विनाशुना 
करणहार छी, वली ते केहवो दे १ तो के 
( मंगलाणंच सब्वेसिं) सव संगलमांहे (पढम॑ ) 
प्रथम एटले सुख्य, (मंगल ) मंगल ( हवइ ) 
छ॑॥९१॥ 


निननननन 4०.० >> अरिज 


॥ अथ तिखझ्खुतारी पाटी प्रारंभः ॥ 

॥ श्री छुनिराजकों वंदना करनेका पाठ ॥ 
पटल 20५-+.॥ह0 

तिख्खुत्तो, आयाहिणं, पयाहिणं करेमी, 
पंदामि, णमंसामि, सक्कारेमि, सम्माणेमि, 
कल्लाणं, मेंगलं, देवयं, चेइयं पज्जुवासामि, 
संत्थएण वंदामि । 

अथ--(तिर्खुत्तो) त्रण वार, (आयाहियं) 
आदलचिणतः, एटले वे हाथ जोडीने जीमणा- 


[ घे। 
पासा थी प्रारभीने, ,( पयादिण करेमी ) प्रढ- 
जिणा प्रत्ये करू छे. (बदामि) वादु छ, पगे 
लागू छ, (नमसामि ) मस्तक नसाड़ीने नम- 
स्कार करु छ, ( सकारेमि ) सत्तकार दंवें छें, 
(सम्साणेसि ) सनन्‍्मान ठेउं 5, (कल्याण) 
कल्याणकारी, ( सगल ) सगलक्ारी, (ठेवय ) 
घर्मदेव समान, (घेइयं ) छक्रायका जीघने 
सुखदायक एवा ज्ञानव त प्रत्ये, (पल्जुवासामि) 
पयपास हे एट्ल सन पचन कायाए करीने 
सेया करू छू, ( मत्वथण्ण बठामि ) मस्तऊे 
करी वाह छ ॥३२॥ 
१ इति तिख्ुख त्तारो अथ समाप्तम्‌ ॥ 


सूचना--पूर्व तथा उत्तर दिशाकी सफ मुद वरके तिए-जुत्ताके 
चाठसे पचाग नसाय ३ बखत्‌ विधियुक्त ददना नमस्कार करके 
ओीमहाबीर श्वामीजोकी तथा अपने धर्माचार्य ( गुरुदेव ) की तथा 
अख्ततूपर जो कोई मुनिराज दोबे उनके पाससे सामराईकका 
अओबिसलद बरनेझो आकह्ला लेना, किर निप्लोक्त (नीचे लिखा) पाठ 
बोलना । 


फ्र 


[ शृ ] 
॥ अथ इरियावहीयानी पांटी प्रारंभ ॥ 
अजा-+ छल किलर +- 

ःच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌, इरियावहियें 
पडिक्रमामसि, इच्छं, इच्छामि, पडिक्रमिउं, 
इरियावहियाए, विराहशाएं,, गमशागमणे, 
पाणक्रमणें, वीयक्मरो, हरियक्रमरी, झओसाउ- 
त्तिग, पणग दग, मदीमक्कडा, संताणासंकमणोे, 
जेसे जीवा, विराहिया, एगिंदिया, वहंदिया, 
'तेइंदिया, चउरिंदिया, पंचिंदिया, अभिहया, 
वत्तिया, लेसिया, संघाइया, संघडिया, परिया 
विया, किलामिया, उद्विया. ठाणाउठाणं, 
संकामिया, जीवियाउं, विवरोविया, तस्स 

'मिच्छामि दुकईं ॥१॥ 
अथ--(इच्छाकारेण) तुमारी इच्छा-पर्वंक, 
( संदिसह ) आज्ञा करो तो, ( भगवन्‌ ) है 
महाभाग्य ज्ञानवंत |! (इरियावहियं) चालवानो 
जे माग तेमाहि थइ एवी जे जीवबाधादिक 


[ पे ] 
सपाप क्रिया ते थक्री ह (पडिक्मामि) पडिक्मु 
निवते ? इहा ग्रुरु कह, ( पडिक्रमह ) पडिक्रमो 
मिवत्तों, पाप टालो, तेवारे शिग्य कहे, (डच्छ ) 
प्रमाण छे, हु पण (इच्छामि) इच्छु छ, (पडिक- 
'मिउ) पाप कमस निवतंण वास्ते, (डरियावहि- 
याप) गमन हे प्रधान सस्य जमा एवो जे साग 
तेने विषे थती एवी जे (पिसहणाए) जंतुओनी 
विराधना ते थकी, (ग्शागमर्ण ) जाताने 
आवता, ( पाण ) प्राणीन, (क्रमण ) पगे क्री 
चाप्या थकी, (वीय) वीजने, (क्रमश ) पगे करी 
चाप्या थकी, ( हरिय ) नीलवर्णावाली घनस्पति 
तेने, (क्मणे ) पगे करी चाप्या थकी, (ओसा) 
ठार ओस एटले सूच््म अपकाय आकाशथकी 
पड़े ते, (उत्तिह्ट) कीडीयोर्ना नागरा कहता कीडी 
नगरा (पणग) पाचवर्णी नीलण फूलण, (ठग) 
चाणी, (सद्ठी ) काची साटी, (मक्कडा ) सकट, 
घटले फोलिआपडाना ( सताणा » सतान, 


की 


[ स॒ |] 
ए' सर ने (संकमरो) पे करी पीड़याधकी 
अथवा मसल्याथकी, घणुसुं कहु १ ( जे ) जे 
कोई, ( में ) में ( जीवा ) जीवो, ( विशहिया ) 
विराध्या होय दुःखमहि पाछ्या होय,(एरगिंदिया) 
अहने शरीर रूप एकज इन्द्री होय ते, एथ्वी, 
पाणी, अप्लि,वायु,वनस्पतिना जीव, (बेइन्द्रिया) 
शरीर तथा मुख ए दोय इन्द्रीवाला जे शूंख, 
शीप,गंडोला,अलसीया,एहवा जेहने पग न होथ 
ते बेन्द्रि, (तेइंदिया) तीन इन्द्रीवाला ते जेने 
श्री, मुख, नाक होय ते, कुंधुवा, जु, लीख, 
मांकड़, कीड़ी प्रमुख जेहना मुख ऊपरे शिंग 
होय ते, ( चउरिंदिया ) चार इन्द्रीवाला ते 
ज॑ने शरीर, सुख, नाकने आंख होय ते, 
माखी, मच्छर, डांस, वींडी, भमरी, टीडी 
जे उड़ण रा, जीव जेने आठ पग तथा मस्तके 
शिंग होय ते, ( पंचिन्दिया ) पांच इन्द्रीवाला 
जन शरीर, मुख, नाक, झांख अने कान 


[ है ] 
होय ते जलचर, खेचर, ए सर्वेतियेच जाणवा 
तथा सनुष्य, देव, नारकी ए सर्व प्चेन्द्रिय 
जीव कह्दिये, हवे ए सव जीवोन केबी रोते 
विराध्या होय ? तेना प्रकार कहें छोे, (अभि- 
इया ) सामा आचता हण्या, (वत्तिया ) एक 
ढिगले करया तथा घुलें करी ढाक्या, (लेसिया) 
भूमीमें घस्या तथा लगारेक मसल्या, (सघा- 
इया ) माहोमादे श्रीरने सेलवबे करी एकठा 
कीधा, (सघट्टिया) थोड़ो स्पश करवे करी 
बुद्या ( परियाविया ) समस्त प्रकारे परिताप 
पमाड्या पाड़-था, (किल्ामसिया) गाढी कि लामणा 
उपजाबीने मारया नहीं, पण स्सप्राय कीधा, 
( उद्विया ) श्रास पमाडीने दाली चाक्षी शुके 
नहीं एहवा कीधा, ( ठाणशाओ ) एक स्थानक 
थकी उपाड़ाने, (ठाण ) षिजे ठेकाण, 
(संकामिया ) सक्रमाब्या मृक्ष्या, (जीवियाओो) 
[ जीवित थकी, (विवरोविया ) चूकाव्या, माच्या, 


[ ज्ञष ] 
ताश कीधा., ( तरुप्त) ते संबन्धी ज॑ अतीचार 
लाग्या ते, ( मिच्छामि ) म्हारु मिथ्या पाप 
कहीये ते, (दुकड ) दुष्कृत एटले निप्फल 
थाओ ॥ ३॥ 


॥ इति इरियावहियाकी पाटी ससाप्तम्‌ ॥! 


बनती ++--+ की अओओओओ 


॥ अथ तस्सउत्तरीनी पांटी प्रारंभ ॥ 
-ज“४४७2०४४६--- 


तस्सउत्तरीकरण ण्‌', पायच्छित्तकरण ण', 
विसोहीकरणण ण', विसल्लीकरण ण', पावाखां 
कम्साणं णिग्घायण्टराए ठामि काउस्सग्गं, 
अन्नत्थ, ऊससिएणं, नीससिएण', खासिएण', 
छीएण', जंभाइएणं, उड़ एण', वायनिसग्गेण', 
ममलिए, पित्तमंच्छाए, सुहुमेहि' अंगसंचालेहि', 
सुहुमेहि' खेलसंचालेहि, सुहुमे हि' दिट्टि संचा- 


[ त्र ] 

लेहि, एकसमाइएहि, आगारेहि, अभग्गो, 
अविराहिओ, हुलमेकाउस्सग्गो, जाव अरि- 
हताण , भगवताण , णमुकारेण', नपारेमि, 
तावकाय ठाणेण , मोणेण , का्येण, भप्पाण 
वासिरमि ॥ १ ॥ इति॥ ४ ॥ “ 

ब्र्थ--( दसस ) ते पापनीज, ( उत्तरी- 
करणोणा ) वली विशेष करी शुरू करबु' अर्थात्‌ 
जे अतिचारोतु आलोयण प्रमुख पुर्व कीघु” 
दो, तेनी वली विशेष शब्विने अथे कायोत्समे 
करु छ, ते काय त्सिग्गेनों (पायच्छित करणेण) 
शुद्ध ध्रायश्षित्त ते पापी आलीयणा, करवा 
थकरी, ( विसोहीकरणेणं ) विशुद्ध, निमंलता 
करवासारु , ( विसल्लीकरणेण ) माया शुरूय, 
पनियाणा शल्य, मिथ्यात्त शल्य, ए तीन शक्ष्य 
टालवा थकी, ( पावाणकम्माय ) ससार 
हेतुरूप ज॑ पाप कर्म तने, ( निग्घायण- 
ट्राए ) निर्धालन णटले उन्देदन करवाने अयें, 


[ ज्ञे ] 
( ठामि ) कायाने एक ठाम करू: &, ( काउ- 
स्सग्गं ) कायाने हलाववी नहीं ते रूप काउ- 
स्सग्गप्रत्ये करू छ, हवे इहां काया इलाववी 
नहीं, एवी प्रतिज्ञा करी छे, मार्ट श्रीरनु 
कांइ पण हालवु थवाथी धतिज्ञानो भंग थाय 
तेथी कउस्सग्गमा वार आगार मोकला राख्या 
छी, (अन्नत्थ ) उच्छासादिक ज॑ आगारो 
कहता अगार कहेसे, ते आगारो बर्जीने 
बीज स्थानके कायान हलाववानो नियम करु' 
छ'., तेना नाम कहे छे, ( उससिएणं ) ऊचो 
खास लेवाथी, ( निससिएणं ) नीचो आश्वास 
मूकवार्थी, ( खासिएणं ) खासी आवे एटले 
'खोखलो आव्या थकी, (छीएण' ) छींक आया 
थकी, ( जंभाइएणां ) जाभली ते बगासू लेवो 
थकी, ( उड् एण' ) ओडकार आया थकां, 
( वायनिसग्गेणं ) वायु निकलतां थकां, ( भम 
लिए ) श्रमरी चक्री आववाथी, ( पित्तमृच्छाए) 


[ छ 9" 

प्रित्तरा कोपस्‌ मूर्डा आया थकों (सुहमेहि ) 
सूचम थोड़ोक, (अगसचालेहि ) शरीर हलाव- 
वाथी, (सुहुमेदि ) थोड़ो, (खेलसचालेहि ) 

श्लेप्म तथा -मुखना थू कनृ-चालवबु -करवा- 
थकी, कफ गिलवा थकी, ( छुहुमेहि ) सूच्म 
थोडी, (दि हि सचालेहि ») चक्तु इष्ठी हलाववा 
'थकी, ( एवमाइएहि ) ए आदि करीने वीजा; 
(आगारेहि ) आगार लेता थका (अभग्गों) 
भागे नहीं, खडित हुवे नहीं, ( अधिराहिओ ) 
हानी पहोचे नहीं, (हुम्म ) होजो, ( से ) म्हारो 
(काउस्संग्गो) काया स्थिर राखवी, (जब) ज्या 
सुधी, ( अरिताण भगवताण ) अरिहत भ्रग- 
चानने,( नम्‌ कारेणे ) ममस्फार करू स्पॉसुधी, 
८ नपारेमि ) पाडु नहीं ध्यान सपूर्णा न ऊरू 
( ताव ) त्यासुधी, ( काय ) म्हारी कायाने, 
श्रीरने, ( ठाणगोश ) एक ठिफाणा स्थीरपणों 
राखीने, (मोणेण ) अधोले रहीने, ( कारोण ) 


[ खु ] 
एकाय ध्यान तेणें करीने, ( अप्पाणं ) म्हारी 
काया ते प्रस्ये, (वोसिरामि ) हु तजु छ, । 
॥ इति तस्सउत्तरीकी पाटी संपूर्णम्‌ ॥ 





सूचना--इतना बोलके कायोत्सर्ग (फाइसग ) फरणा, काउ- 
सगमें हाथ पेर मुह शरीर वगेरे इलन चलन करणा नहीं, अपने 
शरीरको स्थिर रखना, फाइस्‍्सग्गम इरियावहियाएकी पादी, 
जीवियाउववरोविया तक मनमें गुणना फिर नमाझरिह्ताणं, ऐसा 
प्रगट मुढेसे बोलके काउस्सग्ग पाइणा, फिर निचेकी पाटीयां 
प्रकट थोलना । 


जन वी चित 


अथ चार ध्यानकी पाटी । 
काउस्सग्गमें आतंध्यान, रुज्रध्यान ध्यायों 
होय, धम ध्यान, शुक्कलध्यान नहीं ध्यायो होय 
तथा काउस्सग्गमें मन चल्यो होय, वचन 
चल्पो होय काया चली होय तो तस्समिच्छामि 
दुकडं ॥ इति॥ 


सकी _लौनन-कर- अकार-- ''मंप्सकाक.. 


६ 83 + 
+ अथ लोगस्सकी पाटी। 
7 ---->खर्ककिशफछ+ज-+ 
लोगस्सउजोयगरे,. धभ्मतित्थयरेजिशे, 
अरिहते, कित्तडस्सं, चउवीसपि केवली। १। 
उसभ १ मजिय २ च वदे, सभव ३ अभि- 
नदण ४ च सुमड च ५१ पठसप्पह ६ सूपास 
७ जिणच चदप्पह ८ वंदे ।0 सुविहिच 
६ -पुष्फकत, सीयल १९०, सिज्नस १३१, 
वाहुपुल॒ च १२। विम्रल १६ मणत 
२४, च जिण धम्म १५ सति १६ व वदामि 
।३। कुधु १७ अर १८ च मद्वि १६, वदेमुणि 
सुब्बय २० नपिज्षिण च।२९१ व ढामि रिहृ- 
नेमि २२, शस तह २३ चद्धमाण च २४ । ४ 
सब सं अमिथुआ, पिहुय स्वमला, पहीण 
जरमरणा, चउरीसपि जिणपरा, तित्वयरा में 
पसीयतु ।५ । किक्तिय व ठिय भहिया, जे ए 
ख्तोगस्स उत्तमा सिद्धा आरुग्ग वोद्दिलाम समा- 


[ वु ।] 

हिचर मुत्तमं दिंतु ।६ । चंदेंसु निम्मलयरा 
आइच सु अहियं पधासयरा सागरवर गंभीरा, 
सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु । ७। 

.  अरथ--लोगस्स) पंचास्तिकायात्मक लोक 
ने विषे, ( उल्लोयगरे ) उद्योतना करणहार, 
( घम्म ) धर्म ( तित्थयरे) तीथना करनार, 
(जिशें) रागद षना जितनार एहवा, (अरिहंते) 
अरिहतने, (कित्तइस्सं) कीति करुछ, (चडउ- 
बीसंपि) ऋषसादिक चोवीस परमेश्वर तथा 
अन्यनी, ( केवली) केवलज्ञानी तीथकरना नाम 
कहे छे, ( उँेसभ ) श्रीऋषभदेव' स्वामी, 
( मजिय॑च ) श्री अजितनाथ प्रत्ये, (वर्दे) 
बादु छे, (संभव) श्री संमवनाथ प्रत्ये, (मभिणं- 
दर्ण ) श्री अभिनंदन नाथ प्रत्ये, ( च) वली, 
(सुमईं ) श्री सुमतिनाथने, (च) वल्ली 
( पठम'हं) श्री पद्मप्रभू स्वामी प्रत्ये, (सुपासं) 
श्री सुपाथ्थ नाथजीने, ( जिण' ) रागह पषना 


डु]] 
जितनार,( थे) वली, ( चटठप्पह ) श्री चन्द्र - 
प्रभजीने, ( व ठे ) वादु छ, ( स॒विहि ) श्री 
सुविधिनाथजीन, (च) वली, ( प्रष्फठत ) 
श्री पुप्पठ तजी प्रत्ये, ( सीयल ) श्री शीतल 
नाथजीने, (सिज स) श्री अ्रेयांसनाथजीने, 
( वासुपुल ) श्री बासुपृज्य खामी प्रत्ये, (च ) 
वली, ( विमल ) श्रीविमलना वजीने, ( मणत ) 
श्री अनतनायजीने! (च) वली, (( जिण ) 
रागढह पना जीतनार, एहका ( धम्म ) श्री धर्म- 
नाथजीने, (सत्ति) श्री शातिनावजीने (व) 
बली, ( व दामि ) वांह' टे, (कंव) श्री कंध- 
नाथजीने, (अर ) श्री अरनाथंजीने, (व ) 
वली, ( मल्लि ) श्री मल्लिनाथजीने, ( वर्दे ) 
वादु छु, ( मुणिसुब्बय ) श्री मुणीसुब्रतस्वाभी 
प्रत्ये, (नमिजिंण ) श्री नमिजिणने (च) 
वली, ( वढटामि ) नमस्कार करु'डु, (गिटनेसि) 
श्री अग््टिनेमिजी प्रत्ये, (पास ) श्री पाश्व- 


है 


नाथरवामो प्रत्ये, ( तह ) तथा, ( वद्धमार्ण ) 
श्री वद्ध मान स्वामी प्रत्ये, हु वांद' छू, 
(च) वली, ( एवं ) ए प्रकारे, ( मए ) म्हारे 
जीवे जे, ( अभिथुआ ) नामपत्रकस्तव्या दे 
ते चोवीस पंरमेश्वर कहवा छे ? तो के (विहुय) 
टाल्या छे, (रथमला ) कमरूपी रज तथा मल, 
( पहीन ) अतिशय करीने, ( जेरमरणा ) 
जरा तथा मरणने जेणे क्षय कर्या डे, 
(चउवीसंपि ) चोवीस तीर्थंकर तथा अन्य, 
( जिशवरा ) जिनवर, ( तित्थयरा ) तथंकर ते, 
( से.) म्हारा ऊपर, ( पसीयंतु ) प्रसन्न होवो, 
( कित्तिय ) कीतित छे, (वंदिय ) वंदित छे, 
( महिय ) पुज्य छो, इन्द्रादिक पूजे छे एहवा, 
(जे) जे तीथकर, (ए ) ए प्रत्यक्ष (लोगस्स ) 
लोकने विषे, ( उत्तमा ) उत्तम एहवा, (सिद्धा) 
सिद्ध भगवन्त | तमे मुभने, ( आरुग्ग ) द्रव्य 
सथा भाव रोग रहित, (वोहिलाभं) श्री 


[ डु ] 
ज़िनधर्मनी प्रातिनो लाभ थवाने अर्थे) 
( समाहिवर ) प्रधान समाधि, उत्तम उल्कष्ट 
ऊची एहवी, ( ठितु ) देवो, (चढेखु ) चढद्मा 
थी अधिक, ( निम्मलयरा ) अत्यत निर्मल, 
( आइचे स्‌ ) सूर्यसमुदाय थर्ी पण (अहिय) 
झधिक, ( पयासयरा ) प्रफाशना करणहार 
( सागरवर ) प्रधान, छेल्लो खयभुरमण नामा 
समुद्र तेनी परे ( गरभीरा ) गुशे करी गमीर, 
(सिद्धा) एहवा जे सिद्धो ते, (सिद्धि ) मुक्ति ते, 
(मम) मुझने, ( दिसत॒ ) देवो । 
॥ इति लोगस्सकी पार्टी सपूर्णाम् ॥ 

सूचना -- तिख्खुत्ताके पाठसे विदियुक्त बदना करके गुरु 

भआहाराजके पाससे सामाईक पश्र्खणको आशा मागता फेंट 


सिेका पाठ बोलना । न्‍ श 


[ जु । 
॥ अथ सामायिक लेवानी पाटी प्रारंभ ॥ 


करेमि भंते सामाइयं, सावजञ्ञ' जोगं पद्च- 
रावामि, जाव नियमं, मंहते, पज्ञुवासामि, 
छुविहं तिबिहेशं, न करोेंमि, न कारवेमि, 
मसणसा, वयसा, कायसा, तस्स भंते, सडिक्- 
मामि; निंदासि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि 
॥ १॥ इति॥ ६ ॥ 

अर्थ--(करेसि) हु करू छुं (भंतें) हे पूज्य ! 
(सामाइये) समता परिशणामरूप सामायिकने, 
( सावज' ) सावद्य काम, पाप, तेने ( जोगं ) 
सन वचन कायाना योग, करी ( पदत्चरुखामि ) 
हु निषेध करू छुं, (जाव) ज्यां सुधी, (नियम) 
सामायिक ब्रतना नियमने ( पज्जुवसामि ) ह' 

& महुत्ते जितना करना होवे उतना बोलना, १ महुत्ते ४८ 
मिनिटका सममना, ज्यादा शेठे तो लाभ है, मगर ४८ मिनिटसे 


कमी सो सामायिक करना नहीं, कमी करनेसे समायिकम दोष 
लगता हैं । 


[ कु ) 

सेब, स्थोसुधी, (दुविहठ) दोय करनसूु (तिविहेण) 
त्तीन जोगधू (नकरेसि ) है करूं नहीं 
(नकारवेमि) ह्‌ दुजापाते व कगयु (सणसा ) 
मने करी, (वयसा) रचने करी, (कायसा) कायाए 
करोने ( तस्स ) ते सावध व्यापाररूप पापने, 
(मंते) है भगवत । ( पड़िक्रमामि ) निवरठु छ 
(निदामि ) हु आत्मानी साखें निदु छू, 
( शग्हामि ) सुरुूनी सासखे हू विशेष निदुछ, 
( अध्याणं ) म्ह्वारी आत्माने, ते दृष्ट क्रिया थकी 
(बोस्ररामि) वोसिराजुछु विशेषे कर्रने तजु छ । 

खूबना-गहा डादा योडा ईजा रपके बेढना हर दोनु हार 


जोड़कर ढाव गोटेपर रखके नमुत्युण का पाट दा दक्त बोलना । 


अननीननन जनम जान, 


पे श्री नहुत्थ॒णंनी पाटी प्रारंधभ । 
जा ४८७०2 २५ 
नमुस्पुणे, अरिहंतां, सगवतागों, आडग- 
शाशं तिरधनराण सयसवुद्धाण, पुरिसुत्तमाणा, 


६ झऋु य 


पुरिससीहाणं, पुरिसवरपुंडरीयाणं, पुरिसवर: 
गंघहस्थीणं, लोगत्तमाणं, लोगनाहाणं, लोग- 
हियाणं, लोगपईवाणं, लोगपज्नोयगराणं, झ- 
भयद॒याणं, चकखुदयाणं, मग्गदयाणं, सरण- 
दयाणं, जीवदयाण', बोहिदयाणं, धम्मद्याण' 
धम्मदेसियाण , घम्मनायगाणं, धम्मसारहीणं, 
धम्मवरचाउरंतचकवद्दीण , दिवोत्ताण' सरण- 
गइपहट्राण', अप्यडिहय वरनाण' दंसणधराणं, 
विशदछउमाण , जिशाण , जावयाझं, तिन्नाणं, 
तारयाण , बुद्धाण , बोहियाण , सुत्ताएं मोय- 
गाण', सब्वन्न ण'॑, सव्वदरिसिए/, सिव मयल 
मरुअ सर्ंत सक्‍खय मव्वाबाह मपुणराविकत्ति, 
सिद्धिगईइ नामधेयं ठाण , संपत्ताणं, नमो जि- 
णाण , जियभयाख ॥ १॥ इति॥७॥ 
अथ :-( नमुत्थुणं ) ' नमस्कार होवो, 
(अरिहंताणं ) श्री अरिहुत देवने, ( भगवं- 
' ताएं ) भगवंतने, € आइ गराणं ) धर्मना 


[३ १ 
आदिना करनारनें, ( तित्थगराण ) तीथना 
स्थापणार एटले साधु, साधवी, श्रावक, झने 
आवबिका, ए चार जातना तीथना स्थापनार, 
 सयसबुद्धाण ) पोते सम्यक प्रकारे तत्वना 
जांण थया, ( पुरिसुत्तमाण ) पुरुष माहे उत्तम, 
€ पुरिससीहाण ) पुरुष माहे सिंह समान, 
९ पुरिसरपुठरीयाण ) पुरुष साहे पुंडरीक 
कमल समान, ( पुरिल ) पुरुष माहे, (चर ) 
प्रधान, ( गंधहरथीण ) गन्ध हस्ती समान, 
€ लोगुत्तमाण ) लोक माहे उत्तम, (लोगना 
हाण ) लोकना नाथ, ( लोगहियाण ) 
स्तोकनां हितकारी, ( लोगपड़वाण ) लोकने 
विषे दीपक समान ( लोगपजोयगराण ) 
सख्तोकमाहे उद्योतना करणार ( अमयदयाण ) 
झभय दानना ठेखार (चम्पुठयाण ) ज्ञानरुप 
चचुना देणार, (मग्गठयाण ) मोच मागना 
देशार, ( सरणदयाणं ) सरणना टेणशार, 


 ठु 
( जीवदयाण ) संयम जितव-जिवतरना देणार, 
( बोहिदयाणं ) ससमकित रूप बोधना देणार, 
( घम्मदयाणंं ) धमंना देणार, ( धम्मदे- 
सियाणं ) धमना उपदेशुना देणार, (धम्मंनाय 
गाणं) धर्मना नायक, < धम्मसारहीणं ) धर्मरूप 
रथना सारथी, € धम्म ) घने विषे, ( वर ) 
प्रधान (चाउरंत ) चारगतिनो अंत करवा 
मार्ट, ( चकद्ीण ) चक्रवति समान, 
( दिवोत्ताण' ) संसार समुद्रमा द्रीप समान, 
दुःखना निवारण करनार, ( सरणगइपइट्टाणं ) 
सरण गतिना स्थान्क भूत शरणागत वत्सल, 
(अप्पडिहय ) नहीं हणाय एवु, (वर ) प्रधान, 
( नाण ) ज्ञान, (दंसण ) दशन ( घेराण ) 
धरणार, (विजहछउमाण' ) छद्मस्तपण  गयुं 
छो, एटले कमरुपी आवरण, ज्षयकीधा 
(जिणाण) राग हं षने जीत्या छ, (जावियाणं) 
बिजाने राग ढं ष थकी जिताब्या छे, (तिन्नाण)- 


[डु।] 
ससाररुपी समुद़ तय्या छे, (तारयाण) विजाने 
ससार समुद्र थी तारे छे, ( बुछाण ) पोते 
तत्व ज्ञानने समज्या, ( बोहियाणं ) विज्ञाने 
तस्वज्ञान समजावणार, ( म॒त्ताण ) पोते चातु- 
गंतिक विपाक विचित्र कम्रंथकी मुकाणा तथा 
( मोयगाण ) बीजा भव्य प्राणीने कम थकी 
मुकावणार छो, ( सब्वन्नू ण ) सब जानी छे, 
( सब्वदरिसिण ) सव पदाथना देखणार ठे, 
( सिव ) सव उपद्रव रहित ( मयल ) अचल 
( मरुए ) रोग रहित, (मण ते) अनत ज्ञानादि 
घचतुष्टये करी युक्त छे, मार्ट अनत छो, 
( मकक्‍्खय ) सब काल निश्चल, ( सव्वबाह )- 
बाधा पीडार हित, ( मपुणराधित्ति ) जे गति 
थकी फरी ससारन विष अवचतार लेवो नवी, 
एह्वी (सिद्धिगई) सिद्ध गति छो, (नामधय) 
एवु नाम. (ठाण ) एव॒ु' स्थानक ( सपत्ताण ) 
मोच नगर प्रत्ये पाम्मा छो, एहवा अरिहत 


[ दूं ॥ 


भणी ( नम्तो ) नमस्कार होजो, (जिशाश ) 
कर्मरूपी शुत्र ने जीतणार, तथा (जियभयाणं) 
इहलोकादिक सात भय प्रत्य जीतणार ने । 


सूचना--इस तरदहसे विड्धियुक्त सामायिक करके सामायिकका 
फाल पूरा न होवे जद्दां तक ज्ञान ध्यान करणा व सिखा हुवा ज्ञान 
पिछा परियट्रण (याद ) करणा व नवीन बोलचाल सीखना ब 
चितारणा और धर्म सवंधी पुस्तक बगेरे पढ़नेका अभ्यास करना, 
इस तरहसे धरम सबंधी ज्ञान-ध्यान करके सासमायिकका काल पूर्ण 
करना, सामायिक्रका काल पूर्ण होनेसे चोविसस्तव करना, चोविस- 
सतबमें पहेली-ररियावद्दियाकी पाटी फिर तस्सउत्तरीकी पाटी गुणके 
१ लोगस्सकी पाटीका काउस्सग करके १ नमुकारमंत्र बोलके 
काउससग पारना, फेर चार ध्यानकी पाटी बोलना फेर १ प्रगट 
लोगस्स बोलना, फिर निचे बैठेके ऊपर बताया उस तरहसे दो 
बखत्‌ नमुत्युणंका पाठ बोलना, दूसरे नसुत्युणंका अन्तमें जहां 
ठाशणं संप्ताणं आवे उस स्थानपर ठाणूं संपावियों कामस्स ऐसा 
योलना, फेर निचे लिखी हुई पाटी बोलना । 


न्‍दकन्‍्कन्‍यक अआममममक रब 2०१००»>मक 


( खझु। 


3 


- अ्यथ सामायिक पारवानी पादी 
प्रारभ । 


++>२३४५५७६--...... 

नवमा साम्रायिक घतना, पच अइआग, 
जाणियवा, न समायरियव्वा, त्तंजहा ते 
झआलोउ ,, मण दुष्पणिहाण, वय दुप्पणशिहाणे, 
कायदुप्पणिहाणे, सामाइयस्स अकरणायाए, 
सामाइयस्स अणवुध्टियस्स_करणयाए, तस्स 
मिच्छामि टक्कड, सामायिकने विप॑ उस मनना, 
दस वचनना, बार कायाना, ०, घत्नीश दोप॑ 
माला काई ठाप लाम्या होय तो मिच्छामि 
हुकड, आह्ारसज्ञा भयसज्ञा, मिटुणसज्ञा, प 
रिग्गहसज्ञा, ए चार सन्ञामाहेली कोई सज्ञा 
करी होय तो मिच्चामि दुकड, खी कथा, राज 
कथा, सत्तकथा, देशकथा, ए मादहदेली कोई 
कथा करी होय तो मिच्चामि दुक़ड, सामायिक 
समफाएण, फासिय पालिय, सोहिय, तिरिय 


[ हु ॥) 

कित्तियं, आराहियं, आणाए अशापालियं, न 
भवह तस्स मिच्छामि दुकडं ॥ १॥ इति भय 

अधथेः--नवसमा सामायक बतना, ( पंच 
अइयारा) पांच अतीचार, (जाणशियवा) जाणवा, 
(नसपतायरियवा) आचरवा नहीं, (तंजहा) जेंम 
छे तेम ( ते आलोउं ) ते कहु छं, मणदुष्प- 
शिहाणे ) मनसाठो वत्यु होय, ( वयदुष्प- 
शिहाणे ) वचन मार्ट वत्यु होय, ( कायदप्प- 
शिहाणे ) काया माठी प्रवतावी होय, ( सामा- 
इयरस ) सामायकन ( अकरणयाए ) बरा- 
बर कीधीके नहीं तेनो चराबर खबर न रही 
होय, ( सामाइयस्स ) सामायकने ( अखणवुद्वि- 
यस्सकरणयाए ) पुरी थया विना प्रारी होय, 
तो ( तस्स ) तेनुं (मि०) खोटो किधो ते 
निष्फल थावो ( आहारसंज्ञा ) खावानी- इच्छा, 
( भयसंज्ञा ) भय लांगो होय, ( मिहुणसंज्ञा ) 
मंथूननी संज्ञा करी होय, ( परिग्गहसंज्ञा ) 


[ थु । 

धन द्रव्यनी इच्छा करी होय ए चार छेजी 
माहेली कोई सेंशा करी होव, तो ( मि० ) ए्‌ 
खोटो कीघेजु निष्फेत थावो , ( सासायिक 
समकाएण ) सामायक कायाए वगवर रीते, 
( कासिये ) स्पर्श करियो, अगीकार करियो, 
९ पालिय ) तेवोज पाल्‍्यो, ( सोहिये ) शुद्ध 
कर्यो, ( तिरियं ) पार उतारियों, ( फरित्तय ) 
कीर्ति कीधी, ( आराहिय ) आराधना किंधी 
( आणाए ) वितराग देवती झाज्ा ने, ( अण॒- 
पालीय ) पाली, (नभवड्ठ ) न होय (तस्स 
मिच्यामि हुकई ) खोटर कीघानुं फल न्फिल 
थाव्रो, इति खाम्ायक संपूर्ण ॥ : | 


नकल >+ *++ 


॥# पाठन्तर ॥ है 
॥ सामायिककी विधि॥' ' 
>++ नए जि ई +-- 
॥ प्रथम श्री सीमघर म्यामीजीनी आजा 
है. $ 


| [ हु ) 
लेडने एक नवकार गुणीने “इग्यावहियानी ” 
पाटी भणवी ; पछी तस्ख उत्तरीनी पार्टी भणी 
मे फाउस्सग्ग करवों, काउस्सग्गमांहि “हुरि- 
यावहियाएथी मांडीने जीवियाऊ वयरोवियां 
तस्स मिच्छामि हुई” सुधीनों पाठ मनमां 
घोलीने पक नवकार मनमां कद्दीने काउस्सग्ग 
पारवो, पछी प्रगट “लोगस्सकी” पाटी कहीने 
सामायिकनी आज्ञा लेईने “करेमि भंतेनी” 
पाटी “जावनियमं” सुधी कहीने आगल मुदृत्त 
( घालणो हुवे तिके ) घालणों, पछी “पज्जु- 
बासामि” थकी “अप्पाण वोसिरामि” सुधी 
पाठ कहीने सामायिक पत्चक्खबों, पछी डाबो 
गोडो उभो करीने दोयवार “ नमुत्युण / नी 
पाटी केहवी, छुजा नमुत्युण ने छेहडे “ठाण 
संपाविऊ कामस्स “नमो जिणाणं” एस केहदु , 
झने सामायिक पारती वेला “इरियावहीया,तस्स 
उत्तरी” नी पाटी भणीने काउस्सग्ग करवो, 


[ थु।) 


भघछी काउस्सग्गसाई इरियावहियानी पटी क हिने 
शक नवकाए गयीने काउस्सग्ग पासतो, पछी 
“स्ोगस्स” भणी “नमृत्युसा” टोय वार 
ऊपर फ़षिरुया मुजब कहीने नवमा सामायिक- 
बरतनी पाटी “अगापालियं न भवई तस्स 
मिच्छामि टुकई' सुपरी कहीने तीन नवकार 
गणीने सामायिक पारवु । 
ई8 विशेष शुरु गम्यसे धारे #8 

॥ इति क्री सामायिक अर्थ विधि समाप्त ॥ 

नोट --पूर्व तथा उत्तर दिशाकी तफ मुह परके सामायिक 
करे और भी गुरू महोराशके पास पेठा द्वोय तो मुद्द भी गुरू 


अहाराजकी तफ रे भी र॒ुरू महाराजकी व्याल्याज ( चर्ाल ) 
आगी सुणे की झुरू सहाराऊ करमाये ठसमें उपयोग रखे और धारे। 





॥ अथ पअ्रकश्नोत्तर वाक्य संग्रह ॥ 
ड >-+मप्रशा २०० 
घ्म उत्तर 


१ भरणनों काई ? शुरू पासे ज्ञान, 


(धच्नकू! 
७ 
दैब९-बनहं 


२ तजणों कांड १ संसार कायें, 
३ सुणीये कांड ? सद॒पदेश, 
४ पारवहीं पाय एसो कार ? स्री घरित्र,तष्णा, 
-४ लघु छोटी कांई 7. थाचना करणासो, 
६ निद्गा कांई ? मूद पणो, 
७ चन्द्र लुल्य शीतल कांई ? सुजनरों समागम, 
८ सुख कांई ९ आत्म विरति, 
संतोष, 
६ सत्य सार कांई ९ उपकार, सर्व 
४ प्राणीको हित 
करणोसो, 


१० जीवने चलभ कांई ? प्राण, 

११ अनथ फलदायक कांईं ? चंचल मन, 

१२ मरण कांई ? अति मूखंपणों, 
१६ अमृल्य कांई ?  मोकेमें काम आवें सो, 
१४ सव झुशको मूल कांई ? विनय, 

१५ स्व धसंको मूल कांई ? दया, 


[ थ्॒‌॑ ] 
१६ कलहरो मूल काई 9 हासि,,. 
१७ सर्व रोगरों मूल काई ? अज़िर्ण, 
१८ सर्व बधणरो मूल काई ? ज्नेह राग, 
१६ सर पापरो मूल काई ? लोभ, परिग्रह, 
२० पवित्र जन कोण 9? शुद्ध मनवालो, 
२६ निन्द्रावान कोण ? श्मविवेकी, शून्य 


है चित्तजन, 

२२ चोर कोण ९ पचेन्द्रिका विषय, 
२३ बरी कोण ९. मान, अनुद्योग, 
२४ घणों अन्धो कोण ? सखार रागी, 
श चतुर कोण ९ ' स्री चरिश्रसे 

202. 'े अपडित रहे सो, 
२६ जाग्रण कोण १ विधेकी कस, 
२७ मित्र कोण ? पापसे निउत्तावेसो 


दे अक्ृतकाय करनेवा- 

२८ आधो, बहेरो अने | जो, हित वचन सुणने 
मूर्ख कोण ! चालो अने समय अल्नु- 
कूल न बोलने वो, 


र६ डाह्यों कोण १. संसार घटाव सो, 
३० योवत्र, घन, आयु ) कमल पत्रपर पाणी 
कैसा 0 | री बंद जेंसा, 
३९१ अग्रीति कहां रखणी ? पर स््रीमें; पर धनमें, 
कपटमें, 
३२ जंगत कोण जित्यो) सत्य तितिथावान- 
। वेराग्यवंत पुरुष , 
३३ बुद्धिमान कीणसे 
भय पावे ? 
३४ प्राणी बश केने । सत्य, प्रिय वचन 
रहे ? तथा विनयवानके, 
३५ स्नेह किसका जाणीजे ? सुधर्ममें स्नेह होय 
उसका, 


३६ सुजनकों कहां | पक्तपात टाबके न्याय 
ऊसभो रहेशो ७? 2 मार्में, 


| संसार सागरसे, 


अिलेशीननननन ये मकान फ+-+-+-+-« उध्कमनमक, 


| ब | 
पाच व्यवहार श्रीमगवतों सूत्रमे 
कहे सो लिख्यते । 


च्चं्स्डि जाकर हे 

पंच घ्यवहार पणते तजहा आगमसो 

सुथ आएगा धारणा जीए । 
( १ ) पहला आगमो व्यवहार । 

श्रीतीथंकर केबलज्ञानी चोदह पूर्व 
झ्ञानके धारक जात ठश पूर्वधारी प्रवर्तते होए 
उनकी झ्ज्ञामें प्रवते सो आगम व्यवहार । 

(२) दुजो सुथ व्यवहार । | 

आचारंगादिक सूत्रों कहें मुजब 

अबते सो सूत्र व्यवद्ार । 
(३) तीजो आणा व्यवहार । 

जिस वक्त जो आचार्य प्रवते होए उनकी 
आशामें प्रवते चले अथवा आचार्य दूर दे शावरमें 
विचरते होए वह पत्र द्वारा ग॒ुढ़ार्थादी कर जो 
आज्ञा देवे उसमे प्रवत सो आणा व्यवहार । 


[ मभु।] 
(४ ) चोथो धारणा व्यवहार । 
पूर्व परम्परासे चलता आझाता आचार 
गोचरादिकसें प्रवते तथा गुरुवादिकसे धारणा 
कर रखी होवे उस मुजब प्रायश्वित देवे सो 
घारणा व्यवहार | 
( ५) पांचमों जीए व्यवहार । 
द्रव्यक्षेत्र काल भावमें फरक पड़ा देख 
रचा संघयणादिककी हीणता देख आचाये 
ओर चत॒विध संघ मिलकर जो निवद्ध मर्यादा 
बांधे उस मुजब प्रवते --चले सो जीए (जितं) 
| उयवहार। इन पंच प्रकारके व्यवहार मुजब 
प्रवतंता हुवा भगवंतकों आज्ञाका उल्लंघन 
नहीं करता है । 
॥ इति॥ 


॥ शुभ भवन्तु ॥ 
ग्रोलो अधिको आगो पाछो लिख्यों होय तो 
तस्स मिच्छामि दुकड़ ॥ 
सच भंते सेव भते। 





सऊतपामिट 


॥ प्रीवीवरागर्टव आपस जिनेखशय नम 0 


>> 
श्री छत्तीस बोल संग्रह ८ 


पा. ५ दितोय भाग २ 74644: 
कं: (“आ८< ०, 


॥ मनूलाचरण ॥ 
आकार उठार झगम्य श्पार स॑मारमें सार 
पदाथ नामी । सिनि सझृझ्धि सरूष प्मयृष 
भगों सबही सिर मभूप सुधासी ॥ सन्त यस्चर्गे 
प्र्यक्त परधर्मे फोर कियो भुर अन्परजामों। 
चमक हि हए बे पामिए/ रादा पमसों करों 
शाह पका व5 7 





[ २ |] छप्तास बोल संग्रह । 
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॥ दोहा ॥ 
घोल छतीस नाम है, कीना भवि उपकार ) 
गुरु मुखसे घारजो, द्वितीय भाग सुजाण ॥१॥ 
गुरु समोपषे जायने, लीजोी अर्थ विचार! 
भणीगुणीने सिज्जजो, जिन आज्ञा अनुसार ॥ र॥। 
भरोदान अज करे, मत कीजों कोई ताण। 
सूत्नाथ जाय नहीं, केवली भाषित परमाण ॥३॥ 
वहु यन्‍्धे संचे कीयो, अल्प बुद्ध 'अनुसार | 
भूल चुक दृष्टि पड़े, लीजो विद्वान सुधार ॥शा। 
॥ उपदेशी दोहा ॥ 
समभे ज्ञान अंकुर है, समझ टाले दोष | 
समझ समझ संसारमें, गया अनंता मोक्ष ॥ १॥ 
समझ संक्रे पापसं, अण समझु हरखंत । 
वह लुखा वह चिक्रणा, इश विध कमबंघंतार॥ 
ज्ञानी, गरीब, गुरु बचन, नरम बचन निरदाय | 


] 





दिलीय भाग । [3॥] 








इनरा कदे न छोडिये, शरधा शील सतोष ॥श॥ 
म्बरों मारग वीतरागगों, सच जेहना भेंद। 
सेंठा इोयकर शुरधजो, मनरमें गग्बी उमद ॥४॥ 
जवर चुड़ेनी, जायफल, साधणीने सेण। 
इतरा ता भारी भला, वलेज मुखर बेण ॥ण॥ 
जक्षकोी शोभा कमल है, दलकी शोभा पील। 
घनकी शोभा धर्म है,ज्यु कुलकी शोभा शील॥ ६ 
साथ साथ सब नाम है, आप आपकी ठोड़। 
पाचु इन्द्री यस करे, तो माधेका मोड़ जा 
कूपा करता साथजी, पिचरे छेश प्रदेश । 
भवि जीयाने तारता, दे दे धर्म उपदेश ॥घा 
साधु बड़ परमारधी, मोटो जिनको मन । 
भर भर सुष्टी देत है. धर्मरुपी यो घन ॥६॥ 
साधु सगत जब हुवं, जाग पुण्य अछुर । 
काईक पसायगा उपजे, तो याय दलत दूर ॥१ ना 
साधु सत्तका सुपड़ा सत्तही सत्त भाषत । 
डाड़ पछाएईु तुतड़ा, कणाईीं कगा रात ॥११॥ा 





[9] छत्तीस वोलसंग्रह | 


साधु चन्दन बावना, शीतल जाको अंग । 
लेहर उतारे भुजंकी, दे दे ज्ञानको रंग ॥१श॥ 
डील न कीजे धमकी, तप जप लिजे लूट। 
जेसी शीशी काचकी, जाय पलकमें फूट ॥१शा। 
ज़ीणकी सवथती पकगई, तिणको लागे उपदेश । 
खरो मारग वीतरागरो, कड़ नहीं लवलेश॥१४॥ 


७तत... +०-०>ननन-न-ककनन >> «जप नन>«» कम 


॥ प्रथम बोल ॥ 
--+ड<45<..... ! 
१ चेतना लक्षण करके सव जीव एक प्रकारका 
है-जेसे क्रीडी कुंजर सवमें चेतन्यता 
समान हे | या 


॥ दूजो बोल ॥ 


वि 3३३ ५,२7 7 मर 
३ बंध दोय प्रकारे--रागबन्ध ९ दबबन्ध २ । 


द्वितीय भाग । [५] 


0२७ मल कुन)+ संटलर २२३ अकेले २3०० 


३ दोय प्रकारसु जीव ससारमे भव करे--आर - 

“ भसु १ परिमहसु २। 

२ जोतिषीके दो इन्द्र-चष्द्रमा १ सूर्य २। 

२ दोय प्रकारे धम--यतिधम १ श्रावकधर्स २। 

२ सर्वजीव दोय प्रकारे--सिद्धयामि१ ससारी २। 

२ सव जीव ठोय प्रकारे--आहारी १अणाहारी २। 

२ सव जीव दोय प्रकारे-साता वेदी १ झसाता 
वेढी २ । पे 

३ दोय चन्द्रसा ढोय सूर्य जवुद्रीपमे । 

ध् है 


॥ तीजो बोल ॥ 
हः +०+डज ट्पैऔर--+- के 
३ तीन तत्व--ठेवतत्व १ गुरुतत्व२ घमतत्व३ 
३ पल्योपम तीन भेटे--उ डार पल्योपम ९ अद्धा 
पल्योपम २ चेत्र पल्योपम ३ । 
३ उद्धार पल्योपम केने कदिये ? उछेदा ग्रुलेकरी 





[६] छत्तीस वोल संग्रह । 


एक योजन प्रमाण कूबरों तेमां वालकना 
केश एक आंगुलनां बीसलाख सत्ताणुं हजार 
एकलसो बावन खण्ड कीज तेह संघाते १ 
थोजन लांबो ६ योजन चोड़ो कूबों भरीजे 
पाछे छझक एक समय प्रत्ये एक एक खराड़ 
काढीजे ते कछवों खाली हुवे -तेतले काले 
संख्यात कोटि वर्ष प्रमाणें एक उद्धार 
पल्योपस होवे एहवा दश कोडा कोडि पल्यो- 
पममें एक उद्धार सागरोपस होवे, अढाई 
उद्धार सागरोपमना जितना समय होवे 
तितना हीं दीप समुद्र जाणवा ॥१॥ 
अद्धा पल्योपम केने कहिये ९ पूर्वोक्त कृवाका 
बालाप्र एकसो वरसे काढीये इस करतां कूवो 
खाली होवे तिवारे असंख्याता कोडी वर्ष 
प्रमाणे अद्धा पल्योपम होवे, दश्‌ कोडा 
कोड़ि अद्धा पल्योपसमें एक अद्धा सागरो- 
पम होवे इण पत्योपममें सागरोपममें करी 


अजब जा >3ल3त+>+रीत+मप सपर3 जम ० ८५ 


हितीय भाग । [७] 


जज न्‍ 





' सब जीवनो आउख्ो मणीजे (नापीज)॥श॥। 

'तीजों छेन्न पह्योपम केने कहिये ? पूर्वोक्त 
कूवाना बालाम्म तेणे स्पष्ट तथा अस्पष्ट जे 
आकाश प्रठेश प्रत्ये समय समय काढीये 
इम करता करता कृवो खाली हुवे तिवारे अस- 
ख्याती अवसप्पिणी उत्सप्पिणी प्रमाण एक 
क्षेत्र पल्योपम थाय दश कोडा कोडि जेत्र 
पर्योपम्में एक क्षेत्र सागरोपम होवे एयो 
करी त्रश थावर जीवनी सरया मिणवरी ए 
तीन प्रकारनों पल्‍्योपम सागरोपमनो बिस्तार 
सूच्म बादर आदि ठेई श्रीअनुयोग हार 
मध्ये घणे विस्तारें कहो छे ॥ ३॥ 

३ तीन ऊसीगण, ( उरण ) माता पितास॑ बेटा 
बेटी ऊसीगण न थाबें, तिके बेटा तथा 
बंटी सातापितानु शुतपाक, सहस्नरपाक तेलेँ 
करीने हाथसें मदन करे तिको मदन हाउने 
छुचवकारी, होते, लबचाने सुम्बकारी होवे, 


[८] छत्तीस वोल सँग्रह । 


रोमने सुखकारी होषं, इसो मदन करे 


' पीछे ऊनो शीतल सुगंधी ए तीन पांणीस 
- स्‍्तान करावें, चोसठ तरकारी बत्तीस 


पकवान हाथे जीमावबे, पीछे कांधे लेइने फिरे, 


-त्तो पिण मगवते कह्मो के मातापितास्‌ 
' ऊरण न थाबे, परं॑ केवली परूप्पा धमने 
' चवर्तावे तिवारे उसरावण थावे १, बोले 


'गुरुसें शिष्य उसरावण न थावे, अक्षर पिश 


जिका युरां पासें शिख्यों हुवे, जिकारो विनय 


' करे घणी सेवा भक्ति करे उपगार मेटे नहीं । 


धरे ग्रभावे गुरारे प्रभावे मरी देवता हुवे 
घणी रिद्धि पामे एक प्रस्तावे लेहीज गुरु 


कपल 


विहार करता अटवी उजाडर्माहि भल्याथका, 


देवता आवीने वसतीमांहि मेले, प्ले रोग 


कोढ आय ऊपनाथका दुःखी छे, आपदा 
'भोगचे छे, ते देवता आचीने रोंग उपसमावे, 
सुखसाता करे तो पिण ग्रुरु तथा गुरुणीसं 


हितीय भाग । [६] 


उसरावण नहीं थादे, तिवारे गुरुरी तथा गुरु- 
णीरी धर्म ऊपरस आसता ऊतरी जाशीने ते 
देवता हेतयुक्त करीने केवली परूण्या धर्ममें 
भ्रवर्तावे तिबारे ते देवता गुरुसु तथा गुरुणीस्‌ 
उसरावण थावे २, ताजे बोले चाणोतर 
( गुमास्ता ) शेठसूं उसराबण नहीं थावे, 
*शेठने आपढा पड़ी हवे वाणेतररी पुण्याइ 
चधी छठे, शेठरी पुण्याह हीणी ऊ, तिवारे 
चाणोतर शेठस पाछो उपगार करे तो पिण 
उसराबण नहीं थावे, केवली परूष्या धर्ममें 
प्रवर्तावे तिवारे उसरायण थायबे शेठस्‌ं 
बायोतर” ३१ 

३ तीन गारव, इड्डिगारव कहता--रिड्विरो 
गारव पाना, पुस्तक, शिग्य साथा, भडोप- 
गरण, जेहनों अहार करे ते इड्िगारव १ 
बीजों रखगारव आहार सरस सिले तेहनो 


अभिमान करे एहवा सरस आहार हमने 
बज 
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मिले छे वीजाने मिले नहीं ते रसगारब २, 
तीजो सातागारव--सुखसातारो गारव अभि- 
मान करे हमने सुखशाता छो इसी दृजा 
केहने नहीं ते सातागारव १ । 

३ तोन शुल्य--मायाशल्य १, नियाणाशरुय २, 
मिथ्यात्वदशुणशल्य ३ । 

३ तीन विराधना--ज्ञान अकालमे विषे भणोे, 
ज्ञानरों विनय न करे, ज्ञानव तनी असातना 
करे, ज्ञान भणतां गुणतां आलस सोडे अडपला 
( ओटो ) लेवे, जिणरे पासे ज्ञान भणीयो 
हुवे तेहनो उपगार समेटे तिशारा अवगुणवाद 
बोले ते नाणविराधना १, वीजी दर्शन वि- 
राधना, समक्त पर शुंका कंखा आये 
समक्तीस ंष करे, मिथ्यात्वीनी प्रशंसा 
करे, साधुस दंष करे, तेहनी निंदा करे 
दशुण विराधक सिज्ञे नहीं-ते दर्शान- 
विराधना २, तीजी चारित्रविराधना 


(द्वितीय भाग । [*१] 


उत्तरगुणनु ढोपष लगावे शरीररी सुश्नुषा 
करे ते चारित्रतिराघना ३। 


॥ चोथो बोल ॥ 


+--*>00---- 

४ केवलीने इन्ठ्रिनो विषय न होय केवलज्ञाने 
सर्व जाणे, सिद्ध केवलीने दश भाण हुवे 
नहीं भाव प्राण च्यार होवे ते अनतो ज्ञान 
३, अनतो दर्शण २, अनता सुख ३, झनत 
शक्ति ४ 

४ ध्यारपात्र--अरिहत १५ साधू २, देशब्रती ३, 
सम्पगरष्टी ४। 

४ ध्यार अजीर्ण--तपस्यारों अजीण क्रोध १, 
भणीयेरों झजीर्ण अहकार २. कार्यरों अजीर्ण 
विकथा ३ लोकमें अन्नरा अजीण वसन ४। 

३ ध्यार प्रकारें फोध उपज--केन्र निमि्से 
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क्रोध उपजे १, वच्ध॒ निमित्त क्रोध उपजे २, 
शरीर निमित्त क्रोध उपर्ज ३, उपगरण 
निमित्ते कोध उपज ४ । 

9 च्यार बोल जीपतां (जीतणा) घणा दोद्वीला 
छे, व्रतमांही शीलब्रत पालनो दोहिलो १, 
झाठ कममांही मोहनी कर्म जीतणो 
दोहिलो २, पांच इन्द्रियमाहीं रसेन्द्रिय 
जोीतणी दोहिली ३, तीन योगांमांद्दी मनरो 
योग जीतणो दोहिलो ४ । 

४ च्यार बोल पावणा दोहिला छें, पांच ज्ञानमांददी 
केवलज्ञान पावणो दोहिलो छे १, लेश्या 
छव मांही शुक्ललेश्या पावणी दोहिली छे २, 
च्यार ध्यानमांही धर्मध्यान शुक्कन्यान पावणां 
दोहिला छे ३, भरयोवनमांही शील पालनो 
दोहिलो छे ४ ॥ 

४ च्यार बोल करवा महादोहिला ( दुलंभ ) 
तरुणवयसमें शील पालनों दोहिलों १, छता . 


हिलीय भाग । [१३ ], 


भोग छठाडीने दिचा लेवणी दोहिली २, 
क्षमाकरणी ठोहिली ३, फपणने दान देवणो 
डोहिलो ४ । 

३ घ्यार वात अचक्‍्लदारीकी, जागता ठो चोर 
नासे १, क्षमा करता कलह नासे २, उधम 
करता दारिद्र नासे ३, भगवन्तरी वाणी 
सुनता पाप नासे ४ । 





॥ अथ पाचमो बोल ॥ 

-...७३३४४६४९---. न 

५ पांच योल दलस --शास्रक्रा अर्थ समझणय 
दुर्लभ *, भेदानुमेड्की शुक्ला निवालनी 
नुलेस २, तत्व सरदहणा दुलेभ ३, परीसद्व 
सहगे टुलस २, चारित्रि पालगो दलभ ५। 
थे पाथ प्रकारके साथ अयदनीय---पासत्था १, 
उस्कक्ना २ इशीनोया ३ ससता 7 अह- 
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च्छंदा ५, ॥१॥ पासत्थाके दोय भेंद (१) 
सब ता पासत्था सो ज्ञान दशन चार्श्निसे 
भ्रष्ट, फक्त वेश मात्र, (२) देशबृती पासस्था 
१०८ दोष युक्त आहारले, लोच नहीं करे, ॥२॥ 
उसन्नाके दोय भेद (१) सव उसज्ना साधुके 
निमित्त निपजाये हुये स्थानक पाट भोगवे 
(२) देश उसन्ना दो वरुत प्रतिक्रमण पडिले- 
हणा आदि न करे तथा भअस्थान छोड़ घरो- 
घर फिरता फिरे, अयोग्य ठिकाणो श्हस्थके 
घरमें विना कारण बेठे, ॥३॥ कृशिलियाके 
३ भेद नाणकुशिलिया, (१) ज्ञानके आठ 
अतिचार, (२) दंशणशकुशिलीया सम्यक्तके 
८ अतिचार, (३) चारित्र कुशिलीया चारिश्र 
के ८ अतिचार यों २४ अतिचार लगांवे, 
॥४॥ संसता जेसे गायके वांटेमं अछा बुरा 
सब सेला कर देवे तेसे उसकी आत्मामें 
ग्रण अवगुण सड़बड़ होवे उसे अपरणे गण 


'दितीयभाग। [ श्र] 


अवगुणकी कुछ खबर नही, इसके दो भेद 
(१) सक्लिए-क्ल शयुक्त, (९) असक्षिष्ट क्ने श- 
रहित, ॥५॥ अहच्छदा ( अपच्छठा ) गुरुकी, 
शलीर्थकरकी, शाख्रकी आज्ञाका भगकर अप- 
नेही इच्छानुसार चले जेसे ऋ्धिका, रसका, 
साताका यह तीन द्वी का गवं करे, उत्सूत्र 
मनमाना परुपे सो अपच्छठा, यह पाच 
बदनाके अयोग्य है । 
५ पाच ठामें गुरुने वंदना दीजे--प्रल्न चित्त 
गुरुको होय तो बदना कीजे १, आसन बठा 
, होय तो बढना कीजे २, उपशात होय तो 
बदना कीजे ३, उठता न होय तो बदना 
कीज ४, आज्ञा होय तो बदना कीज , ५। 
५ पाच प्रकारे सिज्काय--वाचना १, एट्रुना २, 
परिझठना ३, अलुप्रेता ४, धर्म कथा ५! 
प्‌ पाच प्रकारे अचित्त वायरो ऊपजे तिण 
करी सचित्त वायरो हणीज, फहिले ठबके 
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ना कठ क्षमा करे जठे २, धमरी वधोतरी 
कठे तहस्या करे, दान देवे जठोी ३, धमरी 
 पुष्ठाइ कठे उपसर्ग ऊपजते चढ़ता परिणाम 
राखे जठ ४, धर्मरों विनाश कठे क्रोध मान 

_ माया लोभ व्यापे जठे ५ । 

भ पांच पडिलेहणारी वेदका जाणवी, पहिली 
गोडारे ऊपरे हाथ राखीने पडिलेहण न करे 
१, बीजी गोडारे नीचे हाथ रासीने पडि- 
लेडदण न करे २, तीज गोडारे पाखती हाथ 
राखीने पडिलेहण न करे ३, चोथे गोडारे विच्े 
हाथ राखीने पडिलेहण न करे ४, पांचसी 
एक हाथ गोडारे विचाले अने एक हाथ गोडा 
ऊपरे इसी तरह पडिलेहण न करे ५। 

५ पांच गुणरा धणीने भरशवों आवे, बिनीत 
हुव॑ ते भणे १, उद्यमवन्त भणें २, निमंल्त 
बुद्धिरो धणी भणे ३, उपयोगव त भणे ४, 
आजीविका हुव॑ तो भणे ५, 


द्वितीय भाग । [१६] 


' ॥ छठो बोल ॥ 
>-+श्कशश५+- 

< संघेण छव॒धरनेवालोकी गति---छेवड्ा 
संघेशकों धणी चौथा ठेवलोक उपरान्त न 
जावे १, कीलका सघेणवाला छट्टा देवलोक 
तक जले २, अद्धलाराव सघयणवाला 
आटमा देवलोक तक जावे ३, माराच सघ- 

' यणवाला दशुमा देवक्षोक तक जाबे ४, 
ऋषभनाराच सघयणुवाला बारमा देवलोक 

“तक जावे ५, बज्ऋषभनाराच संघयणवाला 
मुक्ति तक जावे ६ । 

६ छेवट्रा संघयणवाला पहिली हूजी नारकी 
लक जावे १, कीलका सघयणवाला तीजी 
नारकी तक जावे २, अद्ध नाराच सघयण- 
वाला त्वोधी नारकी तक जावे ३, भाराच 

" संघयणवाला पाचमी नारकी तक जावे ४, 
अऋषन नागच सघयणवाला छट्टी मारकी 
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तक जावे ५, वज्ञऋषभ नाराच संघयणवाला 
सातमी नारकी तक जावे ६ । 


६ बोल छव, बादर एथ्वीकाय सात नरक वारह 
देवलोक नवयं वयक पांच अनुत्तर विमान 
सिद्धसिला लग छे १, बादर अपकाय सात 
नरक वारह देवलोक लग लाभे २, चादर 
तेऊकाय अढाई छीप सीम लासे, नदी, मेह, 

नुब्यना जन्म मरण प्रमुख अढाई द्वीप 
माहें हुवे आगलं नहीं ३, वादर बायुकाय 
सगले लोक माहें लाभे- 9, बादर वनस्पति- 
काय सात नरक वारह देवलोक सीम लामे 
५, वेइन्द्री ९, तेइन्द्री २, चोइन्द्री ३, जीव- 
त्रीछे लोक माहें लाभे, ऊछू लोके मेरु पर्बतनी 
बावडी प्रमुषे लासे, अधोलोके मेरु पर्वतथी 
पत्चिम दिसे छेहली दोय विजय अधोभूमी 
गामने विषे लाभे, श्रस जीव लोकने मध्यवर्त्ती 
एक राज प्रमाण त्रस नाड़ि लाभे, सच्म 


'दितीयभाग । [२५१] 


“ धध्बीकाय आदि देइ पच थावर सगले लोक 

'माहदे लाभे ६, इति'पट॒काय विचार । 

६ बोल ठव, साव श्रावकके लक्षण- -जिन्‍्होंने 
ब्रत आदि किये दे १, जिनके शीलादि गुण 
सत्य है २, सत्य न्यायके पत्ती है ३, निपक- 
पटी सरल व्यवहार साधन करते है ४, 
विधि सहित गुरुकी सेवा करते & ५५ जिन 
शासनका अ*+पास करके कुशल हे ६ । 

६ घोल रूव गुणठाणेका, चोठह गुणठाणामें १ 
पहिलो तथा चोंदमो दोड कर वाकी १२ 
गुणठाणा सजोगी नियमा भव्यीमें पावे १, 
पहिलो दूजो तेरमो चोदमो ग्रणठाणो छोड़ 
कर बाकी १० ग्रुणटाणा नियमा स्नीमें 
पावे २, पहिलेसु तीजो बारहमें सु चोढमो 
छोडकर ८ गुणठाणा उपशमसम्यक्तमें 
पावे ३,पहिलेसु चाथो इम्यारमेंस चोदमों 
छोडकर छव गुणठाणा सकपाइ ततीमम पाये 


[ २९ ] छत्तीस वोल संग्रह | 


हक 


४, पहिलेस पांचमो दसमेंसं चोदमो छोडकर 
४ गुणठाणा सामायिक डेदोपस्थापनीय 
चारित्रमें पार्व ५, पहिलेस छठो नवमेंस 
चोदमो छोडकर २ गुणठाणा अप्रमादि 
हास्पादिक नोकपषाईमें पाव ६। 

६ छुकायना जीव किहां घणा किहां थोड़ा ते 
कहे छ---पुढडवीकायना जीव पूव दिसे घणा 
ते स्‍्यां मार्ट ? गोतम द्वीप छे ते मार्ट १, 
अप्पकायना जीव उत्तर दिसे घणा ते स्थां 
मार्ट १ मान सरोवर छ ते सार्ट २, तेऊ- 
कायना जीव पछिस घणा ते स्यां मार्ट ९ 
मनुष्य घणा रे ते मार्ट ३, वायुकायना 
जीव दक्षिण दिशि घणा ते स्यां मार्ट ? 
तिहां पोलाड घणी छे ते मारे ७, वनस्पतिना 
जीप उत्तर घणा छ ते स्यां मार्ट १ जेमां 
मानसरोवर मध्ये कमल छी ते मार्ट ५, 
मनुष्य उत्तर अने दब्षिणे थोड़ा छे तेहथकी 
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प्वें सख्यात गुणा अधिक तेह थी पश्चिममें 

» पिण घणा ते सवा मार्ट ? विजयकडी मलुष्य 
घणा ते मार्ट ६। ; 

इ लव बोल नटनेरा याने नेकारों करणेरा 

' लक्षण-लीलड़में सल घाले १, आर्या 
मीचले, आधो देखे २, उँचो देखे, निची 
दृष्टि घाले ३, पराय से बात करणे लग- 

- जाय ४, मोन पकड़ले ५, काल बविलव करे 

, ६, ॥ गाथा ॥ भिउड़े आधा लोचण ऊँची 
पर मुहृवयण मोन कालविलबो नाकारे छवी 
'हीय॥ १॥ 

£ छ॒ब प्रकाररा अवुद्धीवर्में खेत्र, हेमवय १, 

“ प्रणयवय २, इरिबास ३, रम्थकवास ४, 
देजकुरु ५, उत्तरकुरु ६। 

इ छब पलिसथ ते विपरीत फल पाये, कु्ेष्टा 
कुतुद्दल करे ते सयमरो पलिमथ १, अलिक 
#हुंठ कहे ते सयसनो पश्षिमथ २, आधो 
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पाछो दृष्टि देखे ते इयांसुमतिरों पल्िमंथ ३, 
- लखणतणाट गोचरीने-विषे करे तो एपणा- 
सुमदिनों पत्निमंथ ४, इच्छारों निरोधन 
करे तो निलॉमीपणानो पलिसंथ ४, तप 
करीने नियाणो करे तो मोचनो पलिमंथ ६ | 
६ छव प्रकारे कुपडिलेहएण करता जीव जन्म 
- मरण वधारे, उतावली घणी करे १, .अंण 
पडिलेह्यां ऊपरे वेसे २, पडिलेशहां अणपडि- 
“ लेह्यां भेगा करे ३, वारंवार भाटकने जोवे 
. नहीं ४, पडिलेहणा करीने वस्र आदि विखेर 
« राखे ५, वेदिका रहित पडिलेहणा करे ६ । 
६ छवर प्रकारे पडिलेहणा करतो जीव जन्म मरण 
टाले (घटावे), पडिलेहणा करतो शरीर वस्त्र 
नचावे नहीं १, पडिलेहाां अणुपडिलेशां, 
-भेला न करे २, ऊंची छातसे लगावे नहीं, 
नोचो धरतीस लगांवे नहीं तिरक्को भींतस॑ 
पत्र लगावे नहीं, मयांदा सहित पडिलेहणा 
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करे ३, छव प्रकारनी कुृपडिलेहणा कहीं ते 
न करे ४७, नव अखोडा नव पखोडा करे 
५, प्राणी जीवने देखे दयारे निमित्ते 
, पडिलेहणा करे ६। 


निनननी नल निनन 


॥ सातमो बोल 0 
जन्‍34रुदकान- 

७ सात नारकीना नाम, गोत्र, आउखो विस्तार 
पणें कहे छे, पहली घमा---रल्ग्रभा प्रृभ्त्री 
नारकोंनो आउखो जघन्य १० हज़ार चर्षनों 
उक्कष्टो १ सागर, दूजी वशा--शुकराप्रभा 
पृथ्वीनु आउखो जघन्य १ सागरोपम 
उक्ृष्टो ३ सागर, भिजी श ला--चालूका 
प्रभानो आउखो जघन्य ३ सागर उक्ृष्टो ७ 
सागर, चोथी अंजना--पकप्रभा प्र त्री नारकी 
नो आउसोे जघन्य ७ सागर उदरृष्टो १० 
सागर, पाचमी अरिष्टि (रिट्वा )--धूमप्रभा 
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पता मी जताल अलाम अंग, 


आपत्से आंतरो ११५८३ योजन एक योजन 
रा तीन भाग तिकेरों १ भाग अधिक जाणीजे 
पत्र ४०। 

चोथी नारंकीमें ७ पाथड्रा--आपतम पा- 
थड़े पाथड़े आंतरो १६१६६ योजन रा ३ भाग 
तीकेरा २ भाग अधिक जाणीजो पत्र ४० । 

पत्र ३० ओली आठवी अवधि ज्ञान ज- 

घन्य शा गाउ “अवधि ज्ञान कहणयो” पत्र ३५ 

ओली नवमी वेहु पासे छे तिको चह पासे 
कहणो पत्र १८ । 

ओली छठी तथा इग्यारमी मधरे बर हे 
तिको वजजर कहणों । 


___ द्ितीयभागा [७] 


१३ एक एक पाथडानु पिड तीन सहस्र 
योजन, लावा पहुला रल्लप्रभा ध्माण, तेरह 
पाथडाम तीस लाख नरकावासा छे कितना 
एक नरकाबासा अससस्‍्याता योजनरा छे 
झोर फिलनाएक नरकावासा सरयाता 
योजनना छे, जिहा असस्याता नरकावासा 
छे तिहां असस्याता नारकी छे, जिहा 
सग्पाता नरकवासा छे तिहा सख्याता नारकी 
ले, तहनी अवगाहना उत्कष्ठी पूणी आठ 
घनूप ६ अगुल, तेहनो आउखो पृर्वोक्त, 
ते नारकीने कापोत लेश्या छे तिणय (उस) 
नरकायासे उप्शवेदना छे ते नारकीने अवधि 
ज्ञान जघन्य ३॥ (साढा तीन) गाऊ उस्छृष्टो 
चार गाऊ रल्षप्रभा हेठल बीस सहस््र योजन 
घनोदधिन पिड छ ते हेठल असस्याता 
योजननो घणवातनों पिड छे ते हेठल 
असस्पता योजननो तणुवातनो पिड छे ए्‌ 
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तिनो लांबा पहुला सत्मप्रमाप्रमाण # ते 
हंठल असंख्याता याजननु आकाश छ ए 
र्लग्रभानों विचार क्यों १ । 

दूजी शुकराप्रभा प्रध्वी--असंख्याता 
योजनना सहसत्र लांवी पहुली असंख्याता 
योजनना सहस््र परिधि, जाडपणं एक लाख 
वत्तीस सहस्न योजन प्रमाण छठे, तिहां पाथडा 
इश्यारे छक एक पाथडानो पिंड जाडपणे तीन 
सहसख्न योजन, लांवा पहुला शुकराप्रभा प्रमाणे 
छ तिखे नरके इन्यार पाथड पचवीस लाख नर- 
कावासा छे केटला एक नरकावासा संख्याता 
योजनना छे तिहां संख्याता नारकी छे केटला 
एक नरकावासा असंख्याता योजनना छो 
तिहां असंख्याता नारकी छे तेहनो शरीर 
उस्कृष्टो साढापनर धनुप, अंगुल १२ ते नारकी 
ने कापोत, लेश्या छे तिणे नरकावासे ऊष्ण 
वेदना छे ते नारकी ने, अवधि ज्ञान जघन्य 


आर 


छल 
छे 
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तीन गाऊ उत्कृष्टो साढा तीन गाऊ शराप्रसा, 
हेठल बीस हजार योजननों घणोदघिनों 
पिड छ ते हेंठल असख्याता योजननों 
घणवात ले ते हेठहल असख्याता योजनसु 
तन्ञु बातनु॒ पिड छे ए तीने लावा पहुला 
शुकरा घरभा प्रमाणे छे ते हेठल असरयातता 
योजननू आकाश दो इति दूजी शकराप्रभा 
विचार २। 

तीजी बालुका प्रभा एथ्यी--असख्याता 
योजनना लावी पहुली असरयाता योजेननी 
सहसत्र परिधि, जाड पणे एक लाख अट्टाइस 
सहस्र योजन प्रमाण छे. तिहा पांथडा नव 
एक एक पाथडानो पिड योजन सहख्र तीन, 
लाबीपहुली बालूका प्रमाण छो तिहा नव 
पाथडा पनरे लाख नरकावासा छो, केतला 
एक नरकावासा सरयाता योजनना छो 
तिदा सख्याता नारकी थे, केतलाएक 
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६२०० ४४ अत ननन मन कक : ओके अल: 


नरकावासा असंख्याता योजनना दे तिहां 
असंख्याता नारकी & तेहनो शरीर उस्क्ृष्टो 
सवाएकतीस घनुप प्रमाणे छे तेहनो आउखो 
जघन्य तीन सागर उत्कृष्टो सात सागरोपम 
तिणे (उस) नरके लेश्या २ कापोत लेश्या, 
नील लेश्या छे. कापोत लेश्याना धणी घणा 
नील लेश्याना धणी थोडा तिणं नरकावासे 
उण्णवेदना छे ते नारकी ने, अवधि जघन्य 
अढाईगाउं, वालुका प्रभा हेठल बीस 
हजार योजननु' घनोदधिनो पिंड के ते 
हेठल असंख्याता योजननु' घनवातनो पिंड 
छ॑ ते हेठल अस ख्याता योजननों तनु 
वातनो पिंड छे, ए तीनुं लांबा पहुला बा- 
लुका प्रभाषमाण छे ते हेठल अस'ख्याता 
योजननो आकाश छे इति त्रीजी पृथ्वी । _ 
चोथी पंक प्रभा प्रथ्वी--अस'ख्याता 
योजनना सहख्र लांवी पहुली असंख्याता 
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योजननी परिधि, जाडपणें एक लाख बीस 
हजार योजन प्रभाण छे तिहा पाथडा सात छो 
एक एफ पाथडानो पिड तीन हजार योजन, 
लावा पहुला पकप्रमा प्रमाण ले तिणे नरके 
सातेह पाथडाइ ढश लाख नरकावासा 
लो केतला एक नरकाबासा अस स्थाता 
योजनना छे तिहा असरयातता नारकी छे केई- 
एक नरकाबासा सरपाता योजनना छे तिहा 
सख्याता नारफी ले पेदना २ चेढे, शीत्येद ना, 
ऊष्ण बेठदना लिण माहीं ऋण बेंढठना 
घणी छे शीत वेदना योडी छे ते मारकीने 
अवधि ज्ञान जधन्य थे गाऊ उत्कष्टो 
आअढाई गाऊ, पकप्रभा हेठल घीस हजार यो- 
जननो घनोदधिनो पिड छठे ते हेडल अस- 
- ख्याता योजननों घनवातनो पिड छे ते हेठल 
अस ख्याता योजननो तनुवातनो पिड छो 
छ तीनु लाबा पहुला पकप्रभा प्रमाण छ ते 


[ 
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हेठल अस ख्याता यॉजननी आकाश # 
इति पंकप्रभा विचार ४। 

पांचमी धृमप्रभा प्रध्वी--असंख्याता 
योजनना सहस्त  लांवी पहुली अलंख्याता यो- 
जननी परिधि, जाइपगों एक लाख अठारे 
सहल्न योजन प्रमागा छतिहां पाथडा पांच, 
एक एक पाथडानों पिंड योौजन सहस् 
तीन, लांवा पहुला धृमप्रसा प्रमाण छ तिहां 
पांचेइ पाथड़ तीन लाख नरकावासा हे 
कितनाएक नरका वासा संख्याता योज- 
नना छ तिहां संख्याता नारकी केतनाएक 
नरकावासा असंख्याता योजनना छ तिहां 
अ्संख्याता नारकी छ तेहनो शरीर एकसो 
पचवीस धनूष प्रमाण, ते नारकीने २ 
लेश्या, नीललेश्या, क़ृष्णलेश्या, ते मांही 
नीललेश्याना घणा क्रष्णलेश्याना थोड़ा बेदना 


. २, शीतवेदना, ऊष्णवेदना २, ते मांद्दी 
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“शीतवेदना घणी ऊर्णवेदना थोड़ी ते नार- 
कीने अवधि ज्ञान जघन्य दोढगाऊ उत्कृष्ट 
गाउ, धमप्रभा हेठल चीशहजार योजनन 
घणोदघित्तु पिड छे ते हेठहल असरयाता 
योजननु घनवातन्‌ पिड ले ते हेंठल अस- 
रर्भाता योजननो तलुवातनु पिड थे ए तीलु 
लाबा पहुला धृमग्रमा अमाणे छे हेदल 
असरयाता योजननु आकाश छे इति 
पाचसी एशथ्वी घूसप्रभानो विचार । 7 
छठी तमप्रभा पृथ्वी --असरयाता यो 
जनन सहलत लावी पहली असम्याता यो 
जनता सहख्र परिधि, जाडइपणे, एक्लाख 
सोले हजार योजन प्रमाण छ तिहा पाथडा 
तीन, एक एफ पाथडालु पिड त्तीन हजार 
योजन, लावा पहुला तम प्रभा प्रमाण छ 
“तिनु पाथडे,पाच ऊणा एक लाख नरका वासा 
'छ कितना एक नग्का वासां संखेयांता 


ले 
5७ 
छे 


जलजत। अजजनमण# >>. # >> 
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- योजनरा छ तिहां संख्याता नारकी छ, 
कितना एक नरका वाल्ता असख्याता 
योजनना छे, तिहां असंख्याता नारकी डे, 
तेहनों शरीर उस्छृष्टो अढाइसों धनूष प्रमाण 
छे तेहनो आउखों जघन्य सतर सागरोपम 
उत्कृष्टो बाचीस सागरोपम, तिहां कृष्णलेश्या 
छे, ते नरका वासे शीतवबेदना छे ते नारकीने 
अवधिज्ञान जघन्य एक गाऊ उस्कृष्टो दोढ 
गाऊ, तमःञभा हेठल वीस सहख योजनसु 
घनोदधिनु पिंड छे ते हेठल अस ख्याता 
योजननु' घनंवात नो पिंड छ ते हेठल असं- 
खरु्याता योजनन तनंवातनो पिंड छ ए तिने 
लांबा पहला तमःप्रभा प्रमाण छे ते हेठल 
झसंख्याता योजननु आकाश छो इति 
तमःप्रभा ६ । 

सातमी तमतमा एथ्वी--असंख्याता 
योजनना सहल लांवी पहली असंख्याता 


द्वितीय भाग । [२५] 


योजननो परिधि, जाइपणे एक लाख आठ 
इजार योजन प्रमाण छे तेमाहीं सादाबावन 
इजार योजन ऊपर मुकीए, साढा बावन 
योजन हेठल मृकीए, विचाले एक पाथड़ो ते 
चाथड़ानं पिड तीन हजार योजन जाड़ परौ 
छे क्षावा पहला तमतमा प्रमाण छ ते 
पाथड़े पाच नरका वासा छो काल 
महाकाल २, रुरु ३, महारूरः ४, अपेठान 
भर, चार नरकावासा येहुपाले असग्याता 
योजनना छो तिएे असख्याता नारकी छो 
तहनो शरीर उत्कूष्टो पाचसो धनुष प्रमाणे 
हो तेहनु अउखो जघन्य बावीस सागरोपम 
उल्कृष्टो तेश्नोस सागरोपम अपठाणों नेश्नीस 
सागरोपमनु आउखो ते नारकी कृष्णलेश्या 
छू तिणे नरका वास शीत वेदना थो ते 
नारकी ने अवधि ज्ञान जपन्य अर्डझ गाऊ 
उत्कष्टी पक गाऊ, तमतमा हेठल वीस हजार 


[ 
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योज॑नलु' घश्ेखदि ड॒ छ ते हेठल 
अस'ख्याता योजनलु घनवातन' पिंड छ 
ते हेठल आस ख्थाता योजनन' तण वातन 
पिंड छे ए तीन लांवा पहला तमतमा प्रमाण 
छ ते हेठल अस ख्याता योजनल आकाश 
छे, साते बरके शरीर जघन्य अंगुलनों 
अस ख्यातमों साग जाशवों ; सात नरक 
पृथ्वी ए सम्यक दृष्टी. सिश्या दृष्टी, मिश्रदृष्टी, 
ए तीन दृष्टी छो सलग्रभा एथ्वी थकी बारे 
योजने अलोक छ बारह योजन मांहि तीन 
बलया छे पहिलो वलूय घणोदघिनु' छव 
योजननु' छे बीओ वल्यय घनवातनु' साढा 
च्यार योजननु छ त्रीजो वलय तनु वातनु 
दोढ योजअनलु ४, दजी शुकरा प्रभा ऐ 
बारइ योजने दोय भाग तीरछों अलोक दे 
तिश त्रिय बलय पर्जोक्त रीते कुछ 


५ 


जामरा २, तीजी बालका-प्रभाथी तेरह' 


७, 


__ हितीयभाग । “ [३७१ 
योजन एकभाग तीरदो अलोक छे ते सध्ये 
“त्रिणवलय , ३, चौथी पक-प्रभाधीः चोदे 
योजन अलोऊफ छे ते मध्ये प्रिय बलय- 
छे ४, पाचमी “घूस-प्रभाथी चोदे योजने 
दो भाग तीरलो अलोक छ ते माहि त्रिय- 
-वलय ५, छट्टी तम प्रभा थी पन्द्रद् योजने . 
एकभाग तीरछों अलोफ छ ते माहि त्रिण 
बलय ६, सातमी तमत्तमाथी सोले योजने 
तीरछो अक्षोक थो तिहा सोले योजनमांदे 
आठ योजननु घनोदधिनु बलय ले छत 
योजननु घन वातनु' वलय थे देढ़ योजन 
छुव भाग तनुवातनु घलय ले ७। 

नारकी नीचे घणो दधि समुद्र आवे 
घणोदधि नीचे जावे तो घणयाय आवे घणवाय 
नीचे तणवाय आवबे तणवाय नीचे आकाश 
आये आकाश थी तीरछो आलोक हे ते 
मादे तीन बला (बलय) लो । 
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बला ( वलय ) कसो छ 0 

झाठे लकड़े, लांवे डारेकी परे भालसीरे 
आकार छे । 

घणो दधि केने कहीजे ? 

असंख्याता योजन लांची चोड़ी छो २० 
हजार योजन जाड पणे पाणी हे ते बकर 
मांही बंधाणों छे । 

घणवाय केने कहीजे ? 

असंख्याता योजन लांवी चोड़ी व असं- 
ख्याता योजन जाड पणे छे जाडो वायरो ढ॑ 
बायरो बमर मांही वंधाणो दे । 


| ३६ |] 
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पहली नारकीमें १३ पाथड़ा-पाथड़े 
पाथड़े आपतसें आंतरो ११५८३ योजन । 
. दूजी नारकीमें ११ पाथड़ा--आपतम्मां 
पाथड़ पाथड़े आंतरों ६७०० योजन । 
तीजी नारकीमें ६ पाथड़ा--आपतमें पाथड़े 
पाथड़े १२१७५ योजनरो आंतरो। 
' ज्वोथी नारकीमें ७ पाथड़ा--आपतमें 
पाथड़े पाथड़े आंतरो १६१६६ योजनरो | 
पांचमी नारकीमें ५ पाथड़ा--आपतरमम 
'पाथड़े पाथड़े आंतरो २५२५० योजनरो । 
-छंठी नारकीमें ३ पाथड़ा--आपतर्में पाथड़े 
पाथड़े ५९७॥ हजार योजनरो आंतरो । 
सातमी नास्कीमें एकसे इजो पाथड़ो नहीं 
ते भणी आंतरो नथी । ह 
पहली नारकीमें तीन कंड उसका नाम 
रक्त कुड (९) ओउवोहल कंड ( उसभपाणी) 
(२) पंक बहल कुंड (उसभ कीचड़) (३)। 


, दितीय भाग । [४१ ] 
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सात नारकीमें ७ धणो दि, ७ घणवाय, 
७ तंणवाय, ४६ पाथड़ा, ८४ लाख नरक॒वासा 
नारकी सासती थ जीव असासता छो । 
(१) रलप्रभा नारकीमें रलकीसी प्रभा छो 
( भी प्रभा छे ) (३) शफराप्रभामें काकरा 
हीं (३) बालुप्रभाम घलबलतों धालू छ 
(४) पकप्रभामें कादों छी (५) धृमप्रभासें 
घंतो दे (६) तम प्रभामे अन्धारों ७ (७) 
तमतमाप्रमार्मे माहा अन्धारो ले । 
हिंवर नारकीनी भूख तृपानी बेढना 
कहे े, जितने जगतमें पटल आहार का दे 
ते सब लेईने नारकीना मुख सादि एफ्रेवारे 
खेपे तो ही नारकीनी भूस वेठना उपशसे 
नहीं ओर सगला समुद्रना पाणी एफेवारे 
नारकीना मुख माहि खेपे ता ही नारकीनी 
तपा नहीं भाज नारकी उरणु वेठना केहपी 
बंदे ढ ते कहिये छे, जेसे यहा मनुष्य 


[ ४२ | छत्तीस धोज्ल संगह । 


है 


बह >ट७ ५००५-५२ ७०० जल+ कजडिलतल अऑलज आज नी हल # +# >> अशा जनओ क्ज 


लोकमें कोई लोहारनी कल्लाने विषे चतुर 
- छे ले मासअद लगे लोहनो गोलो घड़ी 
घड़ी तथाय तवाय मोदो करें ते गोलो 
, ऊष्िणकरी नरकावासा मांहि मृके ते बलतो 
 घलतो ते नारकी गली जाय एहवी उच्ण- 
वेदना-नारकीने तिहां बेदे छे, छट्ठी तथा 
- सातमीसें एक शीत वंदना वेदे छे, एतलो 
विशेष जाणवो, इम किणही कीघा नहीं 
करस्ये नहीं, भगवंत केवली भाव देख्या छेो 
सातंही नारकी में पांच कोड अड़सदे लाख 
निनाण हजार पांचसों चोरासी एतला रोग 
सात नारकीना जीवने सदाई शरीरे होवे 
हे बर्णोेकाला, कांतिकाली, ए आदि देइने 
“ वसेकरी गाढ पांडया छः हि नारकी 
में गन्ध कहे छे जेहवा मनुष्यना मड़ा, गाय 
ना मड़ा; सपना सड़ा, खानना मड़ा (कलेवर), 
मंजार ना सड़ा, महिशना मड़ा, चित्राना मड़ा, 


द्वितीय भाग । [8४३१ 


मृ आ कुहिया विणठा घणा कालना सद्या 
कसी जालेकरी सहित देखता दुर्गंघ माहे 
महा पाडुआ, गणघधर देवे प्रश्ष कीधो, स्वामी 
केवली क्यो ए गनध थकी पिण अनिष्ठ 
पाइुओ गन्ध छे, हिचे फरस कहे छे जेहबी 
विचण खड़गनी धारा, छू रीनी धारा, जेहवो 
त्रिशूलनो अग्र, जेहवो वाणनो अग्न शलनों 
अग्रभाग, जेहवा किवचना रोम, जहयो झ- 
भिनो फरस एहथी अधिक चखाण्या गणधर 
देवे प्रक्ष कीधघा, भगवत देवे कहा कोन 
कौन जीव, किसी किसी नारकी उपजे, आ- 
सन्नि सरीरूप पखी पहली नरके तिय॑च पचेंद्री 
असतन्नी आवी उपजें उपरान्त नहीं ९, वीजे 
नारके सरीर्प कहता गोह, गिरोली, खिरोजी 
विसोरा, बभणी, उठरा, नोलीयाठिक आबी 
उपजे उपरान्त न उपजें, तीजी नारके प'खी 
उडणा, जीव सिकरा, सासमली सिचाण, 
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चिड़कला, मोर, बुगला, लावा, कुह्दी, बाज, 
जुरगा, आदि देई मांस भक्ती उपजे, उपरान्त 
न ऊपजे ३ : चोथे नरके गाय, भेंस, वाघ, 
सिंह, चित्ता, ससा, स्थपाल, रोज, रींच, 
हिरण, खान, सूअर, सांभर, वलद, हाभी, 
घोड़ा, ऊठ, महिष, मंजार, वेसरी आदि देई 
चोपदनी जाती पापी जीव उपजे ७; पांचमें 
नारके उरपरिसप आदि देई जे हीएचाले 
ते उपजें उपरान्त न उपजे ५४; छट्टिनारके 
मनुष्यणी (सत्री) अने मालली उपजे उपरान्त 
न उपज ६; सातमी नारके मनुष्य अने 
माठला उपज ७ । 
रलग्रभा नारकी सबसे छोटी छ तो पण 
घणी मोटी छ वाहरसुं चोखुणी ं मांहें गोल 
े कुमीरे आकार के गौतम स्वामीजी पृछ्यो कि 
देवता नारकीरों पार पासे कि नहीं ? एक 
देवता चपल गतीरों चालण॒हार, नरकावासाको 


द्वितीय भाग । | 
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पार पामें ? बले गोतम स्वामी बटणा नमस्कार. 
करीने पुछ्थो, हे भगवान पुज्य। यो देवता 
रूप महीना ताइ चाल्या नरकावासारो पार 
पासे ) हे गौतम नो इठे समठे, (पार पस्वा 
समर्थ नहीं) वबले गोतम स्वामी बदणा 
नमस्कार करके पछयच्ो तो स्वामी केतलो एक 
पारपाम्यो 9? हे गोतम सख्याता योजनका 
नरकाबासा जिणरो पारपास्थो, असरयाता 
भोजनका नरकावासारो पार न पाम्यो । 

गौतम : स्वामी पुछयो हे भगवान प्रुज्य . 
भवनपती ठेवता कठे रहे छठे १ रलप्रभा नारकी 
मांहे १३ पाथड़ा थे १९ आतरा डे तेमा एक 
पहलो एक छेलो5२ आतरा खाली छे 
बीच १० आतरा छो तिहा भवणपतीरा 
भवशण ठो जिहा दस प्रकार भवणपती द्वेवता 
रहे छे ! 

ए साते नारकीनु खरूप कहद्यों। 


[४६] छत्तीस बोल संग्रह । 
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७ सात ठासे गुरुबदणा निषेध--वियह चित्त 
होय १, उपराठा होय २, निद्रा आवती होय 
३, निषेध (मना) करता होय ४, आहार 
करता होय ५, नीहार करता होय ६, काम- 
काज करता होय ७। 

७ सात प्रकृति क्षय कीधां क्षायक सम्यक्त 
उपजे--अनंतान॑ बन्धी क्रोध १, मान २, 
माया ३, लोभ ४, सम्यक्त मोहनी ५, मि- 
ध्यात्व मोहनी ६, मिश्र मोहनी ७ । 

७ व्यवहारमें सात प्रकारे सॉपकर्मी आउखो 
घट (घणों आउखो बांध्यो छा पिण घट 
जावे) धसको खायने मरे १, कुवा, वावड़ी, - 
तलावमें पड़कर तथा तरवार, कटारी, फांसी 
स॑ मरे २, मंत्रने जोगे आगलो मंठ बाचबे तथा -: 
डाकिनी साकिनीरे मंत्रथकी (प्राघाते) मरे ३, 
आहाररे अजीणस मरे 8; शूलादिक मोटी 
वेदना उपज्यां मरे ५, सप, विछ इंत्यादिक 


अल बनी न लज> जी प्लण अाअन्‍अल जज 


'हितीय भाग । [४७ ] 


स्पशू डक लाग्या मरे ६, आपशणा अ्वालोश्वास 
रोकीने मरे 9 । तर 
७ सात भय, इहलोक भय, ते जातिसु जातिने 


| 


भय उपजे, मनुष्यसु महुप्य डरे, देवतासु 


देवता डरे, तीयंचथी तियंच डरे, नारकीथी 
सारकी डरे, आप आपरी जातिसु डरे ते 
इंदलोकसय १, परलोकभय, परजातिसु' 
भय उपने, ठेवतासु मनुप्यने . भय उपजे 
अथवा तियंचसु मन्तप्यने भय उपजे अथवा 
परलोकना दु ख सुणीने भय उपसे ते पर- 
लोकमय २, आदान भय ते परियहथी मय 
उपजें ते धन राखवा निमित्त चोरादिकनों 
भय उपजे ते आदानभय ३, अक्स्मात्‌ 
भय, अजाण गोली तोपना शः्ठ सुणणीने भय 
उपजे ते अकस्मात्‌ भय ४, झाजीविका 
भय ५, मरण भय ते आउखानों भय ६, 
अपयश भय ते अयश अकीत्ति रो भय ७ । 


5० 2 
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[ ४८ ) छत्तीस बोल संप्रह । 


अल ७ 


७ सात प्रकारे साधुजीनी भाषा, थोडो बोले १, 
मोठो मधुरो बोले २, विचारीने बोले ३, 
कार्य पड्या बोले ४, निरवद्य वाणी-बोले ५, 
मायारहित बोले ६, सूत्र सिद्धांतरे अनुसारे 
बोले ७। 

७ सात प्रकारे धघनने भय, राजारों मय १, 

” चोररों भय २, कुटुंबरों भय ३, अभिरों 
भय ४, पाणीरों मय ५, एथ्वीमें नासण 
भागणरो भय ६, विनाशरों मय ७ । 

७ सात प्रकारपतु ज्ञान घर्ट , आलस १, निद्रा 
२, क्र श ३, शोक ४, सोच ५, रोग ६, 
कुटम्बसु मोह करे तो ज्ञान घट ७। 

७ सात बेरी, मनबेरी ९; शेतान २, भूख ३, 

. घन ४, कुटुम्ब ५५ निद्रा ६, काल ७। 





_किललपरलनण >नन---- अमममम»८न. टेम्जकणणवन. 


दितीय भाग । (४५६ ] 


॥ आठमो बोल ॥ 
२२3 '७५०५१९८......0ह0क्‍. 

८ सिद्धभगवानके आठयुण--जानावरनीय कर्मे- 
के चय होण से अनतज्ञानी हये १, ठशुना- 
वरणीय कमके क्षय होरोसे अनतदशंणी हये 
२, वेठनीय कमफे चाय होनेंसे अव्यावाध, 
गुण वेढना रहित हुये ३, मोहनीय कमके 
जय हाणेसे चायक्गुण प्रगर्ट ४, आयुण्य 
कर्मच्य होगोते अजगमरगुण अर्वात्‌ बृद्ध- 
बे आर मृत्यु रहित हये ५, नाम कमंके 
लय होगोसे अमृति निराकार हये ६, गोत्र 
कमके जय होगोसे अगुरू लघगुण प्रगर्ट ७, 
अतरायकमफे भय होगेसे अनत शुक्तियत 
स्वामी रहित हुये ८ । 

झ पुन अष्टगुण अनेफ वरतु म्वभाव लिये 
हुवे सो आस्तित कहिये १, अनेक वस्तु 
स्वभाय सहित हवे सो वस्तुत्म कहिये ३, 

०4 
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[ भप्ू७ ] छत्तीस बोल संग्रह | 


जज >अ 


अपनी मयांदलिये हुवे सो प्रमेयत्व कहिये 
३, न मोरी ओर न हल्के होय सो अगुरू 
लघुत्व कहिये ४, अपणो ग्रुणपर्याय लिये हुवे 
सो द्रव्य कहिये ५, अपनी सन्तामेंही रहे सो 
प्रदेशी कहिये ६, अपना चेतन्य खभाव 
ज्ञान लिये होवे सो चेतन्य कद्दिये ७, 
चेंतन्य खभाव ज्ञान दर्शश सहित ओर 
पुद्टलके वर्ण, गंध, रस, स्पशे रदह्दित होय 
सो अमूर्ति कहिये यह ८ गुण निर्मल है 
ओर चेतन्य द्रव्यके खभाविक है ८ | 

८ आठ जणांको शिक्षा लगे, थोड़ा हंसे १, सदा 
दुमितात्मा २, निरभीमानी ३, परमार्थंगवेषी 
४, देशसे ओर सबसे चारित्रकी विराधना 
नहीं करने वाला ५, रसनाका ( जीभ ) 
झलोलूपी ६, चमावंत्‌ ७, सत्यवादी ८। 

म आठबोल अचित भूमीके--राजपथ (रस्ता ) 
की जमीन आंग्ुल ५ अचित १, सेरीकी 


र दितीय भाग ॥ _[ ४१) 
जमीन आंगुल ७ अचित २, घरकी भूमी 
झागुल्ल १० अचित ३ मल मृत्रकी भूमी 
आयुल १४. अचित ४, गाय, भेस, ऊठ, 
बकरी प्रमुष बठों वह भूमी आगुल २१ 
अचित ५५ चूल्दाहेठे आशुल रे९ अचित 
६, निवाहकी धरती आंगुल ७२ अचित ७, 
हू टपजावकी भूमी आगुल १०१ अचित 
८, नीचे सचित होवे ऐसा सूगडाग 
बृक्तिमाहि क्यो थे । 

८ उत्तराष्ययणजीका २४ मा अध्ययनमें साधूक्‌ 
आठ प्रकाररी भाषा बोलणी वरजी-ककंश 
कारी १, कठोरकारी २ खेदकारी ३, भेद- 
कारी, ४, सावद्यकारी ४५ मिश्रकारी ६, मर्स- 
कारी ७, मोसाकारी ८ 

< आठ प्रवचन माताना नास--इर्यासुमति ९५ 
भाषा सुमति २, एपया घुमति ३, आदान- 
सि्देषणा सुमति ४, पारिष्टापनिका (उच्चार 





[४२ ]) छत्तीस वोल संग्रह | 


पाशवण खेल 'जल संघान परिठावनिया 
सुमति ) ५, मनशु्ति ६, वचनमुप्ति ७, 
कायगुमति ८। 

८ आठ आत्माका नाम-्वृव्यआत्मा १, 
ज्ञानआत्मा २, चारित्र आत्मा ३, योग 
आत्मा ७, कपाय आत्मा ५, उपयोग आत्मा 
६, दशन आत्मा ७ वीय आत्मा ८ । 

८ आठ सदना नाम--कुलमद महावीरवत्‌ १, 
वलमद दुर्योधनवत्‌ २, जातिमद मेताय- 
आऋषीवत ३, श्रूतमद शूलिभद्ववत्‌ ९, ठकु- 
राईमद राशणांरावशदत्‌ ५, रुपमद सनन्‍्त्‌ 
कुमारवत्‌ ६, तपमद दर पदीवत्‌ ७, लव्धिमद 
अवाबमूतवत्‌ ८ । ु 

८ आठ योगरा नाम-यम १, नियम २, 
आसन ३, प्राणायाम ४, प्रत्याहार ५, धारणा - 
६, ध्यान ७, समाधि ८ । 

८ आठ गण नाम--मगण १, नगण २; भगण 
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हितीय भाग )।  [ ५३ ) 


३, सगण ४, यगण ५, रगण ६, तगण ७ 
जगण ८ । 

८ भरतना आठ पाट--आरीसामवन माह के- 
वली हवा आदि्त्वजसा १. अतिवल २, महा- 
जस ३, वल्षभद्र 9, वलवीय ५, कीत्ति वीय॑ 
६, जलवीर्य ७, डडवीय ८। 

८ श्री सिघरूपी , नगरको आठ ओपमा--- 
सम्यक्तरूपी नींव १, जमारुपी कोढ २, 
ज्ञानसिज्फायरुपी भूजा ३, जयणारुपी 
कागरा ४, ध्यानरूपी दरवाजों (पोल) ५, 
तपरुषी किवाड़ ६, सवरख्षी भोगल ७, 
तीन झुघ्तिरृपी खाई ८। 

८ आठ घोल सीखामण--दान देवे दया पाले 
दे दानेख्वर १, धमरो आचार पाले ते ज्ञानी 
$, पापसे डरे ते पडित 3, पाच इन्द्री दसे ते 
शुरवीर ४७, कलनण छोड़े ते चतुर ५, सत्त- 
वचन बोले ते सिददद ६, परउपकारे करे ते 


[ प्र०॑ | छत्तास वोौल सपह । 
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धनेश्वर ७, निधनसं नेह करे ते अखंडित 
(अखी ) ८ । 

८ दयाधरमने आठ ओझओपमा--पहिले डरताने 
सरणानो आधार तिम भव्यजीवने दयानो 
झाधार १, वीजे चोपदने खंटान आधार 
तिम भव्यजीवने दयानों आधार २, तीजे 
पंखीने आकाशनो आधार, तिम मव्यजीवने 
दयानो आधार ३, योथे तरसीयाने (तथातुरने) 
पाणीनों आधार, तिम भव्यजीवने दयानों 
आधार ४, पांचमें भूखाने अन्नरो आधार, 
तिम भव्य जीवने दयानो आधार ५, छट्टें 
रोगीने ओषधीनो आधार, तिम भव्यजीवने 
दयानो आधार ६ सातमे भूल्याने साथरों 
आधार, तिम भव्यजीवने दयानो आधार ७ 
आठमे डुबताने पाटीयानों आधार तिम 
भव्यजीवने दयानो आधार ८ । 

८ आठ प्रकाररी लोकरी स्थिति,--आकाश 


_._.. दितीयभाग। [५५४ ] 


प्रतिष्ठित वायु १, वायु ध्रतिष्ठित उदही 
( पाणी ) २, उदही प्रतिष्ठित एथिवी ३, 

- प्रथिवरी प्रतिष्ठित श्रस थात्र प्राणी ४, 
अजीव प्रतिष्ठित जीव ५४, कर्म प्रतिष्ठित 
जीव ६, अजीव जीत्र सप्रहीत ७, जीव कर्म 
सग्रहीत ८। 

८ आठ बोले जीव धर्म नहीं पाते, धणो हसे 
तिको धर्म नहीं पावे ९, इन्द्री नोइन्डी दें 
नहीं तिको धर्म नहीं पावे २, मर्म मोसो बोले 
तिको धर्म नही पावे ३, श्रावकरा त्षत पच्च- 
बखाण निर्मला नहीं पाले तिको जीव धर्म 
नहीं पावे ४, साधुरा न्रत पच्चकल्ाण निर्मल 
नहीं पाले तिको जीव धर्म नहीं पावे ५, 
रसरो लोलूपी हुवे तिको जीव घमम नहीं 
पावे ६, क्रोधी हुबे तिको जीव धर्म नहीं 
पावे ७, झूठा बोलो हुवे तिको जीक धर्म 
नहीं पावे ८ । 


[५६ ) छत्तीस वोल संग्रह । 
८ आठांरे विपे उद्यमरों करवो ते भलो छे-- 
आगला पापकर्म खपावाने अर्थ उद्यम करे 
१, नया पापकरम नहीं उपाजे एहवो उद्यम 
करे २, आगलो सूत्र भणीयों तेहने चितार- 
वारो उद्यम करे ३, नयां सूत्र मणाववाने 
अथ्थें उद्यम केरे ७, नया शिपए्य.- साखा कर- 
वाने अथें उद्यन करे ५, छठे आगला शिप्य 
साखा भणवाने अथ उद्यम करे ६, चतंविध 
संघनो कलह मेटवाने अथें उद्यम करे- ७, 
तप संयमने विषे वीय फोरवाने अथे उद्यम 
करे प्य्। 
८ क्रोध जेसो जहर नहीं १, मान जेसो बरी 
नहीं २,, माया जेसो भंय नहीं ३; लोभ 
_जेसो दुःख नहीं ४, संतोष जेसो सुख नहीं 
५५ पत्रचवाण जेसो हेतु नहीं ६, दया जेसो 
अमृत नहीं ७, साच तथा शील जेसो 
श्रणो नहीं ८ । । 


-हितीय भोग । [( ७ ] 





८ आठ मिन्र--ज॑न्मका मित्र माता पिता १ 
घरमे मित्र धन तथा छी २, देहका मित्र अन्न 
,३, आत्माका मिन्न कर्म ४, सेगिका सिन्र 
ओषध ५, सम्राममें मित्र भुजा ६, परदेशमे 
मित्र विद्या ७, अतकाल जीवको पमिन्न भ्री 
भगवान जिनेश्वरदेवरो धर्मंघ ६... 

पं आठ बोल श्रावकरा--थोडा योले १, विचारी 
ने बोले अथवा काम पाड्या बोले २, मीठा 
बोले ३, चतुराइसु बोले ४, मर्मकारी मापा 
न बोले ५, अहकाररहित बोले ६, सूत्रके 
न्याय बोले ७, सर्य जीवने सतोषकारी बोले ८। 

थे आठ बोल प्रस्तावीक, पापसु डरे सो पड़ित 
३, दया पाले सो दानेश्वर २, कुललण छोड़े 
सो चतुर ३, धरम करे सो ज्ञानी ४, इन्द्री 
इसे सो सूरा ५५ परउपकार करे सो पूरा ६, 
सत्य वचन बोले सो सिह समान ७ निर्धनस 


नेह राखे सो धनवन्त ८। 
छ 


[ ५८ ]_ छत्तीस वोल संगह |. 

८ आठ बोल सिखामणका--भगवन्तरो जाप 
जपीजे ९, दया पालीजे २, सत्य वचन 
बोलीजे ३, शील पालीजे ४, संतोष राखीजे 
५, लगा कीजे ६, परने दगो न दीजें ७, 
गुरुके अंकुसमें रहीजे ८ । 

८ जीवरो अजीव करवा समथ नहीं १, अजीवरो 
जीव करवा समथ नहीं २, भव्यजीवकी 
अभव्य करवा समर्थ नहीं ३२, अभव्यी 
जीवको भव्यी करवा समर्थ नहीं ४७, एक 
परमाणका दो खंड करवा समथ नहीं ५, 
उदय आया कमे कोई टालवां समथ नहीं 
आपरा किया आपही भोगवे दसरे ने बेदावा 
समथ नहीं ६, लोकरी वस्तु अलोकमें जावा 
समथ नहीं ७, एक समय दो क्रिया करवा 
समथ नहीं ८। 

८ आठ बोल जीवने उद्यम करवा--भणवारों 
उद्यम करनो १, सिखो - हुवोी चितारनेरो 


अननिच्लीक तट 


द्वितीय भाग । (५६ ]- 


उद्यम करनो २, पाप कर्म खपावनेरों उद्यम 
करनों ३, पूव ला कम काटनेरों उद्यम करनो 
४, अबुभ जीवने प्रतिवोध देवारो उद्यम कर 
नो ५, नव-दिक्तित साधने सिखतवनेरी उद्यम 
करनो ६, तपखी बुढा गरडा ग्लानीरी षयापन्च 
करनेरो उद्यम करनो ७, चतुरवि घ सघमाही 
ऊहुं श्‌ पद्या मिटानेरों उद्यम करनो ८ 

रझ आठ बोल घरमंफी शिक्षा-पहले बोले हिसा 
न करे, दूजे बोले मर्म छेदन न करे, तीजे 
बोले पाचों इन्द्रीयाने दमे, चोथ चोले मूल 
गुण पत्चर्खान साही दोष न लगावे, पाँचमें 
चोले उत्तरगुण पत्चस्खान माहे ढोप न क्षमावे, 
छठे बोले जीमरा रसरो लोलूपी न होवे, 
सातसे बोले क्रोध न करे, क्षमा करे, आठमे 
बोले सत्य वचन बोले झूठ न बोले । 

थे आंठ बोल श्रावकफा-पहले बोले श्रावकजी 
खावे तो गम पीवे भगव तरी वाणी, दूजे 





(:६०,]. छत्तीस बोल संग्रह । 
वोले श्रावकजी मारे तो ऋध, मेले मान, 
तीजे बोले श्रावक जी देवे तो दान, लेबे 
भगद तरो नाम, चोर्थ बोले श्रावकजी पहरे 
तो शील, ओढे लज्जा, पांचम बोले श्रावक- 
जीने आवशणो तो साधषणो, जावणो मोचत, 
छठे बोले श्रावकजी छोड़े तो मिथ्यात्व, 
आहदरे सम्यक्त, सातमे बोले श्रावकजी छोड़े 
तो पाप, लेचे धर्म, आठमे बोले श्रावकजी - 
जाने तो संसारनो खरूप आदररे सत्य गुरुरो 
मार्ग । 

८ आठ प्रकारके श्रावक, अम्मापिद्ठ समाणे-- 
साधुओंके सबवंकाय आहार एाणी वस्त्र पात्र: 
ओषधि प्रप्मुखकी चिंता रख साता उपजावबे 
ओर कदाचित्‌ प्रमादवरश होकर साधु समा- 
चारीसे चुक जाय तो आंखोंसे देखकर भी, 
स्नेह रहित न होवे यथा उचित विनय: 
सहित हित शिक्षण देवे सो माता पिता 


दितीयभाग । [ ६१ ] 


रुसान श्रावक १, नाय समाण--हृद्यमे तो 
साधुओ पर बहुत स्नेह रखे परन्तु विनय 
भक्तिमे आलस करे ओर सकट समय यथा 
योग्य प्राण कोकके साह|यता करे सो भाई 
समान श्रावक २, मित्र समाणे--कोई कारण 
सर साधुओसे रूस जावे परन्तु अपने 
सखजनोसे भी साधुओकों अधिक समझे सो 
मित्र समान आवक ३, सब्बति समाणे--- 
अझभिमानी, कठिण हृदयी, छिद्र गवेषि, 
'कठास प्रमादवश साधु चुक जाय तो उस 
दोषको प्रगट करे सो शोक तुल्य क्रावक ४, 
आय समाणे--साधुओका प्रकाश्या सूत्रार्थ 
जिसके हृदयमे यथांर्थवन्त होवे भूले नहीं: 
सो आदर्श आरीसे काच जेसा ध्रावक ५, 
पडाग समाणे--साधुओके बचनका जिसको 
निश्चय भरोसा नहीं मूर्खों पाषडियोंके भर- 
सानेसे जिसका चित्त पताकाकी ( ध्वज्ा ) 


[ ६२ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


तरह फिर जावे सो पताका समान श्रावक ६ 
खाण समाणे--साधओंका सद्रोध श्रवण 
करके भी अपना असत्य आग्रह पकड़ी हुई 
बातका त्याग न करे सो खीला समान श्रावक 
७, खरंट समाणे--हितशिक्षा देनेवाले 
साधुओं की निन्दा करे तथा अयोग्य शब्दोंसे 
अपमान करे कलंक चढावे सो अशुची 
विष्टा जेसा श्षावक इन ८ में शोक समान 
और खरंट समान भ्रावक मिथ्या दृष्टि है 
'परन्तु साधुके दश्शनकों आते हैं इसलिये 
श्रावक कहे जाते हैं। 
॥ इति आठ प्रकारके श्रावक ॥ 

८ बोल सब गुणरो मूल विनय १, सव रसरो 
मूल पाणी २, सब धमरो मूल दया ३, सव 
कलहरो मूल हांसी ४, सर्व पापरो मल लोभ 
ध, सब रोगरों मूल अजीण ६, सव बंधणरो 
सल स्नेह राग ७, सब मरणरों मल देह ८। 


द्वितीय भाग । [४३ ) 


८ बोले वीतरागरो घम प/में मिथ्याल मोहनी 
पतलि पाड़े तो धर्म पारमें १, पाच इन्द्रो 
बस करे तो धर्म पार्में २, कोईने मर्म मोसों 

४ न बोले तो धर्म पस्‍में ३, देसथी ब्रत न , खडे 
तो धर्म पार्में 8, सब थी त्रत न खडे तो धर्म 
पामे ५, रसरो लोलूपी न हुवे तो धर्म पामे 
६, शत्र, मित्र ऊपर समता, (सम) भाव राखे 
तो घम्र पासें ७, सत्य बचनको सूर वीर 
हुवे तो धर्म पामे ८। 

८ बोले मुक्तिरी घ्राप्ति हवे बारबार, सूत्र भणे 

, तो ९ भणियोड़ो मूले नहीं तो २, निरतिचार 

सजम पाले तो ३, आश्‌( रहित तप करे तो 
७, धर्मथी डिगताने थीर करे तो ५, नव- 
टिखितने क्रिया सिखावे तो, ६, गरडा बुढारी 
व्यावच करे तो ७, अगिलाण पणे सघ 
विधषे कलह उपसमावे तो ८छझ।. : 





[ ६४ ] छत्तोस बोल संग्रह । 
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॥ नवमो बोल ॥ 


_>अब(१8>- 

& नव ब्रह्म चयनी वाड़--स्री, पशु पिंडक(नपुंसक) 
सहित थानक न भोगवे, जो भोगवते तो 
मुसा विज्लीको दृष्टांत १, स्नी कथा करे नहीं, 
करे तो नींबवुकी दृष्ठांत २ ख्रीके आसण 
ऊपर वेसे नहीं, जो बेसे तो पेठने आटा 
काचरीको दृष्टांत ३, त्लीना अंगोपांग निरखे 
नहीं, जो निरखे तो सूय्यको दृष्टांत ४, स्त्री 
पुरुष विषयादि करता होय उस भींत 
:टाटठीके पास नहीं रहे, जो रहे तो मोर 
ग।जरो दृष्टांत ५, प्वेला काम मोग चितारे 
नहीं, जो चितारे तो बुढीयाकी छालको 
दृष्टांत ६, रस प्रणीत पुष्ट आहार करे नहीं, 

- जो करे तो सन्निषात रोगक दूध मिसरीको 
दृष्टांत ७, मयोदाथी अधिको आहार करे 
नहीं, जो करे ते वोदिकोथलीको दृष्टांत ८, 


0. - हितीयभाग।/ [६४] 

- शरीरकी विभूषा करे नहीं, जो कर -तो राक 
हाथे सक्षको दहृष्ठात&॥ /. 7 

£ नव प्रकारे रोग ऊपजे--धणो खाते तो रोग 
ऊपने १ अजी्णं ऊपरे खाबे तो तथा घणो 
बेठे तो रोग ऊपजें २, घणो सूबे तो रोग 

' 'ऊपजे ३, घणो जागे तो रोग ऊपज ४, घणी 

' बड़ीनीति बाधा सोफे तो रोग ऊपने ५, 
छोटीनीतिनी घणी बाधा रोके तो रोग उपजे 

» ७ घणो चाले तो रोग ऊपजे ७, अणगमते 

“ आसखोे बेसे तो रोग ऊपजे ८, वार वार 
विषय सेवे तो रोग उपजे ६ । 

& बोल--कालरो जाण १, बलरो जाख २, 
खेदरों जाण ३, जातरा मातरारो जाण (यात्रा 
/कहता---सयमरूपी जातरा मातरा कहता -- 
आहार परमाण) ४, अवसररो जाण५,विनयरो 
जाण ६, खमतरो जाण ७, परमतरो जाण 


* , ८) अभिमतरों तथा अभिप्रायरों जाणु ६। 
9 


६६]. छत्तील वोल संयह । 


के जपल्‍न्‍्पक 


६ बोल---मेरुपव तसं मोटो अभयदान १, ख्यं- 
भ्रमणसमुद्रस मोटो सत्यवचन २, मीसरी 
से मीठो धमं ३, चंद्रमास निर्मल तपस्या ४, 
पवनस्‌ वत्तो मन ५, अभ्निस मोटी मोहनी 
६, तरवारस तीखो कडवो वचन ७, धनस 
मोटो संतोष ८, देवलोकस मोटो मोक्ष ६ ॥ 

६ बोल--रजपुतने क्रोध घणो ९, क्षत्रीने मान 
घर्ण २, गशिकाने (वेश्याने) माया घणी ३, 
ब्राह्मणमन लोभ घणो ४, मिनत्रने स्नेह राग तथा 
हेतु घणो ५, शोकने दंष घणो ६, जुवारीने 
शोक घण्ो ७, चोरनी माताने चिंता घणी 
८, कायरने भय घणो ६ । 

६ नव अनंता सिद्धांत मांहे पहिले अनंते 
अमव्य १, दूजे अनंते पडिवत्तीया २, तीजें 
अनंते सिद्दनाजीव ३, चोर्थ अनंते बादर 
बनस्पती ४, पांचसें अनंते सूच्मबनस्पती ५. 
छठे अनंते बादरनिगोद ६ सातमें अनंते 


दितीय साग । [६७ ] 


ली ओज + >कमर अअ ली 2 नर मी अमन मिल मी 2 मम आज 


सूच्मनिगोद ७, आठमे अनते ससारी जीव 

हे चर 
झ, नवमें अनते सिद्िलहित सव जीव कर्म 
अर्थ मतातर प्ररुषणा ले ६५ 





॥ दशमोी बोल ४ 
--++>»8८0-+--- 

दउश जातरी नारकी चुत्रमें वेढदना --अनेती 
भूख ९, अनंती तृपा २, अनती शीत ३, 
अनती गरमसी ४. अनतो रोग (१६ प्रकार 
मोटा रोग ५, ६८, ६६, ५८४ छोटे रोग ) 
५, अनतो शोग ६, अनंतोी भय ७, अनतो 
डढाघ (दाह ज्वर) ८ अनती खाज ६, अनंतो 
परवशपणो १० । 

दश ठिकाणे दश वाना पाईजें---क्रोध घणों 
दोय स्रीना सर्तोरने रह मध्ये १, मान घणों 
रजपतरे २, माया घणी भेखधारीने ३, कपट 
घणो वेश्याने ९, लोभ घणों चाह्मणने ५४, 


! ६८ | छत्तीस बोल संग्रह | 


शोक घणो जुबारीने ६, सोच घणों 
चोररी सातारे ७, साच घणो सम्यग दृष्टिने 
८५ निद्रा घणी धमथानके ६; संतोष घरों 
साधुने १०॥ 

१० दश प्रकारे बद्धि वधे---दीघ आउखो निमेल 
ब॒ुद्धियो तेहनी बुद्धि वधे १, वीनीत पुरुषरी 
बुद्धिधे २, उद्यमव तरी बुद्धि वधे ३, 
इन्द्रियनो-इन्द्रियरा उमणहाररी बद्धि बे 
४, सूत्र ऊपर अंतरंग राग हुंवे तेहनी 
बद्धि वे ५, सखश कायमांहि सावधान 
थावे तेहनी बुद्धि बंधे ६, शुंकारहित हुवे 
तेहनी वृद्धि वधे ७, गुरुनी प्रशंसा करे तेहनी 
बुद्धि वधे ८, बालभावथी मुकावे तेहनी 
बुद्धि वधे ६, घमने ऊपरे दृढ़ रहे तेहनी बुद्धि 
वध १०। 

१४ दश जणास वाद नहीं कोजे---राजासे- १, 
धनवन्तसे २, बलवन्तसे ३, पच्षपूरारे धणीसे 


द्वितीय भाग । [६६ ] 


४, क्रोधीसे ४४“नीचसे 5. तपसपीसे ७ 
कृडाबालासे ८. माता पितासे ६ गुरु गुरुणी 
सश९०। ः 

दश प्रकारग शुक्र- -अश्निरो शुद्ध १, वीसरा 
शत्र २ लुणर शमत्र 3 पठाईरो शखत्र ०९ 
चीगटरो शख्र ५ स्पाररों शुसत्र ६, मनरो 
शत्र ७ वचनरों श॒स्र ८. कायारो शुम्त्र ६, 
अन्नतीरोीं शुद्ध १० । 

/ दश प्रकारे आगे भयने प्िपर सानायेठनीय 
शभ कम घाधे---सम्पक्त शुद्ध सन पाले ने 
साता शभ कम बाघ १, सन यचन कायाना 
जाग गेफे घ) तो सातापेदनीय शभक्म 

घाष ९. टन्टिया ठस तो सातारेदनीय 
शभकम बाघ ३ क्षमा करें ता सातायदनीय 
शेभकम बाघ 2, धमध्यान शफ्र्यान ध्याये 
ने सानायेडनीय शुभकम बाघे ५, पेयायद्य 
कर तो सातोोदनीय शभयम खाधे ६, 


[७० ] छत्तीस बोल संग्रह । 
वेरागभाव आणे तो सातावेदनीय शुभक्म 
बांधे ७, दान शील तप भावना भात्रे तो 
सातावेदनीय शुभकर्म बांधे ८. सिद्धांत 
सांमले (सुने ) तो सातावेदनीय शुभकर्म 
बांधे ६, समभाव प्रवत्त तो साताबे दनीय 
शुसकस वांधे १०। 

!० दश गुरु भक्ति---गुरु आया उभो थाव॑ १, 
आसण आमंत्र २, आसण विछाय देवे ३, 
कीत्ति गुणप्राम करे 8, हाथ जोड़के खड़ा 
रहे ५, सत्कार दे ६, सन्‍्मान दे ७, आवतांक 
लेणे जाय ८, रहियांरी सेवा करे ६, जावे तो 
पोचावण जाय १०। 

१० दस बोल प्रस्ताविक---एक बालके अग्रमाग 
मांहि आकास्तिकायकी असंख्याती श्र॑णी 
छे १, एकेक श्र णी मांहि असंख्याती प्रतर 
२, एकेक प्रतर मांहि असंख्याता गोला ३, 
एकेक गोलामांहि असंख्याता शुरीर ४, 


द्वितीय भाग । (७१ |] 


एकेक शरीरमाहि अनता जीव ५, एकेक 
जीवमांहि असख्याता प्रदेश ६, एकेक प्रदेश 
माहि अनती कर्म वर्गशा ७, एकेक कर्म 

- बर्गणामाहि अनता परमाणु ८, एकेक परमाणु 
माहि अनती वर्ण गध रस फरसनी पर्याय 
६, एकेक पृद्टगल पर्यायमें अनती अनत्ती 
केवल ज्ञानकी पर्याय १०।॥ 

० दश घोल पावणा छुलभ--मलुष्य अवतार 
१५ आयंदेश २, उत्तमकुल ३, पाच इन्द्रिय 
सपण ४, निरोगीकाया ५, दीघेश्रउखो ६, 
साधु साधवबीकी जोगवाइ ७, धमंका सुणणा 
८, धसंकी श्रद्धा ६, उद्यमका करणा १०।॥ 

० दर्शोकी सगती वरजवी--पासत्याकी १९; 
उसनाकी २, कुसीलियाकी ३, ससताकी ४, 
आपच्छदाकी ५. नीजन्ननकी ६, कदाप्द्दीकी 
७, अन्य मारगोकी ८, अनीतियाकी ६, 
बसनगाकी १० | 





७२५] छत्तीस बोल संग्रह । 


० दश बोल महा पापीरा कहीजे--आपरे जीवरी 
घात करे सो महा पापी कहीजे १, विश्वास दे 
घात करे सो महा पार्पी कहीजे २, कीनोड़ा 
गुण विसरेसो महा पापी कहीजे ३, संख लेने 
कुडी साख भरे सो महा पापी कहीजें ४, 
हिंसामें धर्म परुपे सो महा पापी कहीजे ५. 
भरी सभामें झूठ बोले सो महापापी कहीजे 
६, रोहीमें दावं लगावे सो महा पापी कहीजे 
७, वनस्पती काटे सो महा पापी कहीजे ८ 
तलावरी पाल काटे सो महा पापी कहीजे ६, 
गरभ पड़ावे सो महा पापी कहीजे, ए दश 
मोटा प्राप छे १०। ॥े 

)० दश बोल वद्धायां व्थे घटायां घटे---क्रोघ 

१, हास्य २, रमत ३, खराक ४, शोंग ५, 
चुध ६, भय ७, निद्गम ८; अहंकार ६ 
पंचेन्द्र विषय सेवन १० । 

१० संठाणके दश वोल भाषानों संठाण वज़ा- 


हिनीय साग। - न ७३ ते 


कार सरीखो १, ऊछ लोकको रर्ठाण उभो 
सादल सरीखो २ त्रीजा, लोकनो ,सठाण 
फालर सरीखो ३, नीचा लोकनो सठाण 
घरापानों ७, आखे लोकनो सठाण नारेलनो ५, 
झअढाई हीपनो सठाण कढव बचना फेलनो 
आकार ६, अढाई द्वीप साहि ल्ातावडानो 
सठाण पाकी हटनो ७, बाहर लातावडानों 
संठाण सगड़नो ऊर्द्ध भागनों ८, दिशिनो 
सथा विदिशिनों सठाण मोतीनी माला जेंसों 
६, रात्रिको संठाण मजुसनो १०१ 
, ठसे घोले देवतानों आउंखो बाघे---अलूप 
कपाय होवे १, विनाशभयाकों सोग न करे 
२, सम्बक्त बत होव॑ ३, घ्मनों रागी हो 
“अतपाल ४, निश्च दातार होवे ५. महा धर्स- 
“अ्यानी होवे ६, बाल तपखी होवे। ७, महा 
“कष्ट करे ८, देवगुरुनी भक्तिवत्त होवे ६, 


हू होदे हल 
'सदा घसव त॑ श्द३्‌ू हएण 7० 
चुप 


[ ७४ | छत्तीस बोल संग्रह | 
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१० ज्ञानी पुरुषके १० लक्षण---क्रोध रहित १, 
वे राग्यवान्‌ २, जितेंद्रिय ३, ऋमायान ४, 
दयालु ५, स्का प्रिय ६, निलोभी ७, 
दातार ८, भय रहित ६. शोक चिंता 
रहित १०७ । 

१० दशुना वरणीय कमवंधणके १० कारण--- 
कुदेव ९, कुगुरु २, कुधम ३, कुशाख्रकी 
ब्रशंसा करे ७, धर्म निमित्त हिंसा करे ५४, 
मिथ्या बुद्धि रखे ६, चिन्ता अधिक करें ७, 
सम्यक्तमें दोष लगाव ८, मिथ्याचार धारण 
करे ६, जानकर अन्यायीकी रछा करे १०। 

१०. सत्य भाषा १० बोल, १ जणवय सच्चे 
कहता--जिस देशमें जेसी वोलीं हे बोही 
सच्य हे जेंसे पांणीक पय किसी -देशमें कहें 
२, खमय सच्चे कहता-अनेक शाख्नोंमें 
आचायोंने कही बात--जेसे कादे तथा 
जलसे उत्पन्न मेडक सेबाल और कमल 


दितीय भाग । [ ७४ ]. 
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इणोमें पकज कमल ही साना है यह संभय 
सच है ३; ठवाना सच्चे कहता--स्थापना 
सरयका २ भेढ है सत्यभाव थापना, असंत्य- 
भाव थापना, सत्यभाव थापना चार भुजारी 
मूरती, चार भुजारों आकार हुवे जिसकी 
चार भुजा सूरती कहे असत्यभाव थापना 
गोलमाल पत्थरके तेल सिद्र लगाय सेरु जी 
इत्यादि नास रखे ४, नाम सच्चे कहता-- 
नामाठि करके वस्तु जाणनेसे झावे चाहे गुण 
नहीं हुवे जेसे नाम तो कुलवर्ड़्नत पर कुलरी 
बृद्धि करे नहीं ५, रूप सच्चे कहता--रूप 
है साधूरा पर युण साधुरा नहीं ६, पहुचीया 
सच्चे कहता--अनासीका आयुलीकी झपेला 
मध्यमा बड़ी, बेटेंकी अपेला बाप बड़ो बाप 
की अपेक्षा बेटा छोटा ७, व्यचहार सच्चे 
'कहत--जेसे चूत्रे पाणी ओर कहे छत चने 
है गिरता हे जल कहे पडनाल पड़ती है ८, 





[७६ | छत्तीस घोज़ संग्रह । 
समाव सच्च कहता--कोयल काली हे सूवा 
“हरा है बगुला सफंद हें पर निश्रयमें वर 
'पांचही होता हैं ६. जोग सच्चे कहता-- 
हाथीवाला; पखालवाला, खुमचेवाला इत्या- 
दिक है १०, उपसा सच्चे कहता--उपमा 
सत्यके चार भेद छ॒ती वस्तुने छती उपमा 
(१), छतीने अछती उपमा (२), अछतीने छती 
उपया (३), अछतीने अछती उपमा (४), 
जेसे पह्ननात् भगवान्‌ , मद्दावीर, भगवान्‌ 
सरीखा हुवेगा (१), छतेमें अछती उपमा 
जेसे नारकी देवतारों आउखी छतो है उस 
तिणकु पत्त तथा सागरकी उपमा अछती 
है (२), अछतीने छती उपमा ॥ दोहा ॥ 
पान पड़ंतो इस कहे, सुण तरुवर वनराय। 
अबके बीछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेगा जाय ॥ 
तव तख्वर उत्तर दियो, छुन पत्र एक वात । 
इस घर एही रीत हे, एक आवत एक जात ॥ 


न 


हितीय भाग ।। | [७७ ९ 
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कव तरुवर मुख वोलीयो,कव पश्र दियो जवाब 
बोर वाणी, ओपिमा, अखुयोग द्वार मस्तार ॥ 
अछतेने ,अछती उपमा घोड़ारा सिग:ज्े 
संरीखा गधेरा सिग घोड़े सरीखा । + ॥/ 
' मिश्र भाषारों ठेशू बोल--उपनेमिसीया 
कहता--ऑज सहरमें १०जन्म्या १; विश्न- 
मिसीया कहता--आज'सहरमें दश्‌ मंरया 
२) ऊर्पनविभमिर्सीया कहतां---आर्ज सहंरमें 
देश जन्म्या देश सरया ३४ जीवमिसीया 
कहँता--लायो तो जीव, उसमाहे अजीब है 
आर कहे कि केवल जीवही जीव उंठा भी 
लांया 9, अजीवमिसीया कहंता---लायो तो 
अज्ञीव उस माहि जीवसी' है ओर कहे 
केबल अजीवही अजीव उठा लाया १, 
जीवाजीब मिसिया कहता---लाया तो जीव 
अजीव दोनही उसमे एक ज्यादा वा कम 
है और कहे कि आधो आप उठा लाया ६, 


उप ) छत्तीसबोल संप्रह। | 
अंतमिसिया कहता---लाया तो अंत उस 
मांहि पडत भी है कहे कि केवल अंतही अंत 
उठा लाया ७, पडतमिसीया कदता--लाया | 
तो पडत उस मांहि अंत भी है ओर कहे 
कि केवल पड़तही पडत उठा लाया ८, अधा 
कहता---दिन तो उन्योही हे ओर कह्दे कि 
घड़ी दीन आया या दोय घड़ी दिन आया 

है संझा तो पड़ी है कहे कि दोय घड़ीरात 
आय गई है ६, अधधा कहता--दिन तो 
उग्योही है ओर कहे कि पहर दिन आया 

दो पहर दिन आया है संका तो हुई हे 
ओर फहे कि पहर रात या दो पहर रात 
आगई है १०। 

१० उत्तराध्ययन सूत्र २४ मां अध्ययनमें उद्चार 
पासवण खेल जज्ल परिठावणीया सुमतिका 
दश बोल कहते हें--उद्चार पासवण कहता 
द्रव्यथकी जहां कोई आव नहीं जावे नहीं 
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उप 0, ) छेच्ील बोल सयह हितीय भाग | 


शुद्धि पत्र ॥ पाठान्तर ॥ 
परदाणीया सुमतिर १० बोल । 
$ कोई आजइ नहीं कोई देखेइ नहीं उठे 
परठे । 
२ आपरी आत्मा परायेगी आत्मा व्याघान 
नहीं पामे उठे परठें ) 
३ ऊची नीची, तिरद्री भोमकामें नहीं परठे । 
हे पोली भोभिकारम नहीं परठे। 
५ तुरतरी अचित भोम कार्मे परदे । 
६ व्यार अगुल उन्ही अखचित भोमककार्मे परठे। 
७ एक हाथ लम्बी एक चवड़ी अचित 
भोसका्मे परटे । 
८ उन्द्राढिकरा विल हुवे उठे नहीं परट । 
६ शुदररके नजीक शहस्पीने दुगछा आदे 
उठे नहीं पर्ट | 
६० हरा अकुरा वनास्पति. लीलण, फूलएश 
विगेरद हुवे उठ नहीं एस्डे ! 


। दवितीयभाग।. [७६ ॥] 


देखे नहीं वहा परठ १, ऋपनी आत्मा ओर 
दूशाकी आत्मा दुखे नहीं वहा परठ २, 
पाली जगासें पर नहीं ३, उची नींची 
जमामें परठे नहीं 9, चार चार आगमुल अचित्त 
भूमिमें परठे नहीं ५, दो ठो हाथ सस- 
अुभिमे परठे सहीं ६, ऊठरादिकका विल्ल 
होते वहा परे नहीं ७, तरस जीवकी 
उत्पत्तोीं होते वहा परठे नहीं ८, हरि वमस्पती 
झोर हरा अकुरा होते वहा पर नहीं 
६, पाच प्रकाररी फूलण होवे वहा परे 
नहीं १०। 

० उस्क्ष्टा १९७० तीथंकर द्ोव॑ जिसमें पाच 
भरन पाच रेखत चेन्रमें तीथकर १० डोर्व 
लिखके माम---जम्बूद्वीपफे भरत चेत्रमे भरी 
अजीतनाथजी १, ऐरत चेत्रमें श्रीचन्द्र- 
जाथजी २, घातक खड़के पदिले भरत चैत्रमें 
असिद्धाननाथजी ३ ऐरवत चेत्रमें श्रीजय- 


[८० ] छत्तीस बोल सम्रह । 
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- नाथजी ४, धातकी खंडके दसरे भरत कं त्में 
श्रीकपठनाथजी १, ऐेरचत क्षुत्रमें श्रीपृष्प 
दंतजी ६, पुष्कराथ द्वीपके पहिले भरत 

' क्षंत्रमें श्रीप्रभासनाथजी ७, ऐरवत क्ष॑-त्रमें 
श्रीजयनाथजी ८, पृष्कराथ द्वीपके दूसरे 

: भरत कु त्रमें श्रीप्रभावकनाथजी ६, ऐरवत 

' क्ष॑न्रमें श्रीवलभद्वस्वामीजी १०। 

१० बोल वेयावच्च॒का---आचायनी वेयावश्च १, 
उपाध्यायनी वे यावज्च २, स्थिवरनी वे या- 
वच्च ३, तपरवीनी वयावच्ध ७, शिष्यनों 

 बेयावच ५, गीलाणीनी वे यावतच्य ६, कुलनी 
व यावच्च ७, गंणनी--समुदायनी -व यावच्च 

. ८०» चउविध सिंघनी वयावश्च ६, साथधंम्मि 

नींव यावशच्च १०। 

१० दश बोल अढाई द्वीप वाहरे नहीं ते -कहे । 

'. छ--तिथ कर नहीं १, काल नहीं २, वादर 
अपि नहीं ३, गाज- नहीं ०. विजली नहा 


द्वितीय भाग । -.. छश१ | 


धू, मेह- (मेंघ) नहीं ;६, नटी नहीं ७, 
सोना रूपाग आगर नहीं ८, नव निधान 
नही ६, चन्द्रमा सूय्येफा महण नहीं १०। 
दशविध यति पर्म, खति ऊहता--ज्षमा १, 
सूत्ति कहता--निलोंभी, लोभऊहा स्पार्गी २, 
अजब कहता--सरक्षता, कप्रटाड रहित ३, 
महव कहता--सानऊफा त्याग ४७, लाधव 
कहता-- हलका ५, सच्च कहता--सत्य बोले 
5, सयमे कहता--सयम पाले ७, _तप 
कहता--तपस्याकरे ८,चडए कहृता--हव्यका 
त्याग ६, बंभच कहता--श्रह्मच्य पाले, १० । 
दशु - बोल असत्य भाषारय--कोबरे वशु 
'बोले तो असत्य;९, मानरे वश बोले तो 
असत्य २, मायारे वश घोले तो अच्तत्य ६, 
लोभर॑ वश थोले ता अरत्य ०, रागरे वश 
बोने तो असत्य ५, दंपरे वश्‌ बाले-तो 


'असत्य 5, द्वास्यरे वश वोले तो असत्य ७, 
के | 


हु 


ह्प्श्त 'ऊछत्तीस बोल संपह । 


हि अधीन मी जा न जे अबकरनपमी ला... न्‍न्‍भन अन्‍ॉचली १०७०९ न 


भयरे वश्‌ वोले तो ऋसस्य ८, सुखरी वचन 
बोले तो असत्य ६, विकथाकारी वचन बोले 
तो असत्य १० ! 


वककककतनओ अजतभान अविययलकलन स्कमातरनओ 


॥ इग्यारमा बोल ॥ 
>-+*3४7:९९*-...2.... 
११ मनुष्यका आयुष्य ११ पोले करी बांधे 
_. मुरुदेवनी भक्ति करे १, मिथ्यात कमे न 
समाचरे २, चाडी चुगली न करे ३, 
कुकमेनो उपदेश न देवे ४, जीवनो बंधन 
न करे ५, दांनवंत होवे ६, घण्को आहर न 
करे ७, सूत्र सिद्धांत भणें भणावे ८, न्याय 
धर्मेकरी लक्ष्मी मेलवे ६, पर जीवने पीड़ा न 
करे १०, पर जीवने हित उपगार करे ११ ॥ 
११ इग्यार बोल प्रस्तावीक, समकितरूपी मूल 
१. धीरजकंद २. विनय वेदिका ( चोकी ) 


छत्तीस बोल सम्रह ह्ितीय+भाग । (८२ / ! 
“अअायाााााद्ए पा" | > 2 


॥ शुद्धि पत्र ॥ 
५4 डक-०- 
दृष्टान्त ()) []66 
॥ ११ चोल प्रस्तावीकका ॥ 
>-भठमन+ 
१ समकित रुपी - मुल । 
२ धीय रूपी _ कद । 
३ विनय रूपी -- वेठका (चोकी ) । 
४ जस (यस ) रूपी - खघ ( पेड़ें ) । 
५ पाच महात्नत रूपी - डाला । 
६ भावना रूपी - तन्चा ( छाल )। 
७ अनेक ज्ञान, ध्यान रूपी -- कृपल पान 
८ अनेक झुण रूपी - फुल । 
६ सील रूपी - सुगध । 
१० अनुना (आश्रव निरोधन) रूपी--फल 
१९ मोच्च रूपी - बीज । 


हितीय भाग [ ८३ 


३, जस ४, खंद पाच महात्रत ५, डा 
भावना ६, स्वचा ठाल ज्ञान ध्यान ७, दु 
लपान अनेक शुण ८, फूल शील ६, घुग 
उपयोग १०, फल सोझ्ष १९, चीज १ 
११ इग्यार चोले करी ज्ञान वधे, उद्यम कर 
९, निद्रा ते तो २, उणोठरी करे तो 
ऋआल्प बोले तो 9, पडितरो सम करे तो 
'विनय करे त्तो ६, कपटरहित तप करे तो 
संसार असार जाणें तो ८, चोलणा पचोलः 
करे तो ६, ज्ञानव तने पास भणे तो १ 
इन्द्रियोना विषय त्यागे तो ज्ञान व्धे १९ 





पे वारहमों बोल ॥ 
>> प्ुमह:७+.. 
१२ बारे अड्कका वर्णन, १ आचारागजी--जिस 
२ भ्रूतस्कथ है, प्रथम आर तस्कथरा आठः 


( ८४ ] छत्तोस वोल संग्रह । 
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महा प्रज्ञा नामक अध्ययनका तो साफ 
. विच्छेद हो गया हे ओर वाकीके ८ अध्यायमें 

छव कायकी हिंसाके कारण ओर फल लोकका 

स्वरूप, सम्यक्तका खरूप, साधुकों परिसह 
- सहन करनेका साहस वगेरा बहुत ही बातों 

(७ व 
का वशन-विस्तारसे किया है इसरे श्र त- 
स्ंघमे साधको आहार, वख,- पात्र, मकान 


_ इत्याडि, लेनेकी विधि, बोलनेकी विधि इत्या- 
दिक साध्का आचार तथा श्रीसान्‌ महावीर 


स्वायीका जीवन चरित्र है, आचारांगजीके 
- तो. १८०० पद थे पदखरूप यथा ३९ अचर 
का ९ श्लोक, १४०८८६८४० श्लोकका ९ 
पदढ्‌ मिना जाता है अब तो मूलके २५०० 
श्लोक है; ९ सूयगर्डांगजी--जिसझूफे २० त- 
स्कंध है पहले अऋ तस्कथ १६ अध्ययन 
है. इसमें ३६३ - पाखंडियों कुवादियोंका - 
स्वरूप बताकर. समाधान किया गया है 


डितीय भाग ।: [प्घ ] 


“शअ्रीआयभदेव खासीऊे ६८ पन्नको उपदेश 
साधु फा आचार नरक्‍्के दु घ प्रभूके शुण 
बगेग बहुत बातोका “वणन है दूसरे श्रूत- 
-स्कथके ७ अध्ययन ह जिसमें :पुष्फरणीके 
कमल 'पुष्पके हृष्ठांतसे सोच बहण करणेफी 
“व्यारया साधू को आहार लेनेकी बोलनेकी 
रीति आदर कुमार ओर गोशालेकी, चर्चा 
,गोंतमखामी और उठक पेढाल पुतन्नका 
,सवाढ इत्यादिक बाते है सूयगडागजीफे 
»पहिले तो ३६००० पढ थे अब तो २१०० 
'श्लोफही रह गये है , ३ ठाणागजी-- जिसमें 
/ ९ ही श्र तस्फे व है ओर १०5ाणे अध्याय 
हे पहिलेम एकेक घोल श्षष्टीम कान फानसे 
हैं ओर दूसरेम दो ठो बायत्‌ दशुमे ठाणेसे 
दश दशु बोलकी ध्याख्या है; इसकी चाभगि- 
'योको विद्वान जमाते है, तब वहुतहीं ज्ञानरस 
पेदा होता हे ठाणागजीके पहिले त्तो ४३००० 





८६] छत्तीस बोल संग्रह । 
पद थे जिसमेंसे अब सिफ ३७७० श्लोक 
रह गया हे; ४ समवायांगजी--जिसमें एक 
ही श्र्‌ तस्कंध हे अध्याय नहीं हे इसमें सलंग 
बंध अनुक्रमें एक दो यावत संख्याते असं- 
ख्याते अनंते बोलकी व्याख्या है ओर ५४ 
उत्तम पुरुष इत्थादिक अधिकार है १६४००० 
पदमेंसे अधुना सिफ १६६७ श्लोक विद्यमान 
है; ५ विवहापन्नती भगवतीजी--जिसमें 
१४० शतक है १००० उद्दं शे हे इसमें विविध 
प्रकारके श्रीगोतमखामीके पुछे हुव. ३६००० 
प्रक्ष है श्रीगोतमखामी स्कंधक सन्‍्यासी 
ऋषभदत्त मुनि सुदर्शन सेठ शिवराज ऋषि 
गंगीयाजी, गंगदत्तजी, आनदजी, कुशलजी, 
रोहाजी, सुनच्षत्रजी, सर्वानुमूतिजी, सिंहां- 
'मुनीजी, इत्यादि साधुयोंका ओर देवानंदाजी, 
जायवतीजी, सुदर्शनाजी इत्यादि साध्वीयों 
का, संखजी, पोखलजी, कातिकजी सेठ 


द्वितीय भाग । [८5७] 


इस्यादि श्रावकोका, रेवतीजी, सुलसाजी 
इत्यादि श्राविकायोका तामली गोशाला प्रमुख 
अन्यमतियोका ओर सूच्म भगजाल जीव 
विचार लब्धि विचार इत्यादि बहुत वाबतोका 
विवेचन है २५८८००० पदमेंसे अबतो फक्त 
+५७५६ श्लोक विद्यमान है, ६ ज्ञाताजी-- 
जिसके दो श्र्‌ तस्कध है पहिले श्रूतस्कघके 
१६ अध्ययन हे जिसमें मेघकुमारका मोरके 

ह डे का धनासाथवाहका कालबेका कबडीका 
घन्द्रमाका अकिरण देशुके घोड़ेका जिन- 
रखित जिनपालका थावच्चा परुत्रक खधक 
सन्यासीकी चर्चाका मल्लीनाथ भगवानके 
छव मिन्नोफा अरणक श्रावकका रोहिणीका 
बृक्षका ठोपदीका कुडरीक पुडरीकका चगेरा 
दृष्टातोसे दया सत्य शीलकी पुष्ठीकी गई है, 
दूसरे अर.तस्कथके २०६ अध्यायमें पुरुषा 
दाणी श्रीपाश्व नाथजीकी २०६ पासच्छी 


'अदाकाण्य ऋक़नगाड 
[ ८८ 


] “छत्तीस बोल संग्रह । -. 


अनिटििजी >ा अल 






ली साध्वीयोंकी कथा है ५५४६००० पद में 


हा >> ( ० 2 में 
साढे तीनक्रोड़ धम कथायों इस सूतर्म 


पहिले थी जिसमेंसे अब तो फक्त ५५०० 
श्तोक विद्यमान है; ७ उपासक दर्शांगजी+- ' 


- ज्ञिसका १ श्र तस्कंथ ओर १० अध्ययन हैं 


इस सूत्रमें १० क्रावकाकी अधिकार है ये 


१९० ही आवक श्रीमहावीर [मीके शिष्य. थे 


- २० दर्ल आवक, धरे पालकर जिसमें ५ 


वर्ष चर छोड़ पोषधशालाओं श्रार्यककों- ११ 
पढिलावही है वहाँ देवताका मसहाउपसग 
सहा परंतु धर्मससे चले नहीं श्थरू देवलोकके 
अरुण विमानमें ४ 'पत्यापमका आउ'य 
भोगवकर एकभवकर मोह पर्चएँगे । 


न्‍सिजमम--न-म अम«-ाओभा«कः यमन +पमममलमकभ, 








[ ८६: ) 





हितीय भाग । 
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[ ६० | छत्तीसं बोल संग्रह | 


बी हम मशीन 2... 





न बे प्रथल को १९७०३७००० पद थे जिसमें 
से ऋब वो फर्ठ ८९२ श्लोक हैं ; ८ अंतरग- 
. डहुझांगजी--जिसका एक अ तस्कंच८ बर्गके 
. ६० अध्ययन है, पहले वर्गके १० ऋध्ययनमें 


कर) अल न ० जज अन्‍/ 

आऋषकावश झाक १० परश्नाका अधिकार हे 
हे ध्पट्पतपत ज्के सफर 

दस धखआअव्यपफशज चासउह ली अच्याका।दक 


८ का अधिकार है, तीसरे वर्ग के १३ अध्य- 
यनमें बासुदेवजीके गजसूकुमारजी प्रमुख ८ 
पत्र पांच वाल्ुडेवजीके पत्रक्मायों १३ का 
अधिकार हैं, चोथे वग के १० अध्ययनमें 
वासुउेवजीके मयाली आदि ४ पत्रोंका 
अधिकार है, ६ साव ७ प्रद्य मन कृष्णजीके 
पत्रोंका ८ प्रद्य म्नजीके अमनुरूद्ध कुमारका 
ओर समद्र विजवजीके £ सत्यनेमी १० 
दृढनेसी पत्रका अधिकार है, ५ वे वर्ग के १० 
अध्ययनमें कृष्णजीकी सत्यभामा रुक्षिमिणी _ 
प्रमख ८१ पदराणियोंका अधिकार हे ओर 


द्वीय भाग। [ ६६१) 


शक न 


जब॒ुकुमारकी मुख्क्षी भूलदता राणीका 
अधिकार हे, छट् वर्ग के १६ अध्ययनमें 
सकाइ प्रमुख १३ गाया पतीयोंका तथा 
अजुनमाली अतिमुक्त एवंता उमारने गुणरत्ष 
सवच्छर तप किया उद्फा ओर अलस्पराजा 
का अधिकार है, सातमें वर्ग के १३ अध्य- 
यनमें भ्रेशिक राजाकी ननन्‍्दागणी प्रमुख तेरे 
परदगशियोका अधिकार है, आठमें वर्ग के 
१० अध्ययनमें श्रैंणिक राजाकी कालीराणी 
ने रलावली तप किया, सुकाली राणीने कन- 
कावली तप किया, सहाकाली रा्जने लघु- 
सिंह क्रिडित तप फिया, ऊूच्णराणीने छुद्ध- 
सिद् क्रीडित तप फ्िया सुऊष्ण राणी इत्या- 
दिक ठश राणियोकी तपस्यथाका अधिज्ञार 
है, यों अतगढ सचमें सर ६० मोच्षगामी 
ज्ीवोका अधिफार हे इसफे एहिले तो तेइ्स 
खाद अट्टावीस हजार पद्र ये, जिसमेसे झब 
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तो सिद्न ६०० श्लोक रह गये हें £ अनुत्त- 
रोवजाह जिसके तीन व है, पहले वग के १० 

दुसरे दग के १३ अध्ययन 
शक राजाके जालियादिक तेवीस 
पत्रोक्ता अधिकार है. तीसरे वगके १० अध्य- 
यनमें काकंदी तगरीके घनाजी सेठने ३२ 
ख्ी ओर ३२ कोड सोनेयेक्ा धन छोड़ दिचा 
ले अति दककर तपस्या कर शुरीरका दमन 
किया, देसे दश जोदोंका अधिकार हे यह 
तेदीस ऊ जे ऋलसर विसानमें गये पकभश्रव 
करके मोचछ पचरेंगे इल सूद्रके पहले तो 
चोराणलजक्ष चार हजार पद थे जिसमेंसे 
अब तो फक्क २६२ श्लोक ही रह गये हैं 
९० प्रश्न ब्याकश्णुजी जिसके दो श्र्‌ तस्कंध 
हे, प्रथम अ तस्कंपने' आश्रव द्वारमे' पांच 
अध्ययलसे' हिंसा, ख्छूछ, चोरी, स॑थुन, 
परीयह ये पांच आश्षव निपजनेके - कारण 
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ओर उनके फलका अधिफार हे, दूसरे श्र त- 
स्कघफे सबर द्वारके ५ अध्ययनमे ,दयाके 
६० नाम सत्य अठत्त पहाचर्यः अममत्व 
इन पाचोऊे सेंद ओर झुण बताये है इसके 
पहले तो ६३११६०००-प८ थो जिसमेस 
१२५० श्लोक ही रह गये हैं ११ विषाकजी 
जिसे दो श्रू.तस्कथ हे---पहले “श्र तस्कंध 
दुख विपाक जिसमे श्वगालोढ़ा प्रमुंखंठ्श 
महंपापी जीव पाप कर घोर ६ुख पाये 
जिसका अविफार है ओर दूसरा सुख वि- 
पाक जिसमे सुप्राह प्रमुख दश जीव दान, 
पुण्य, तप, सयम, कर आगे अत्यंत खुखंपाये 
जिसका अविफार हे, इसके पहले तो एक 
कोड़ चोरासीलास पद थे ओर एकसोदशु 
अध्ययन थे अबतो १३१६ श्लोक ही है 
यह ११ सूत्र तो यत्तिचित भी विद्यमान है 
कितनेक ऐसा कहते हैं कि इग्यारे अग 


है के अत फसल >न्‍नडट अली नतीयत फट अल िलीजलणजीजी 
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पहिले थे जितनेही अब है जिस जिस ठिकाण 
जाव शब्दसे अन्य शाखत्रोंकी भलामरणदी हे 
वो समास सव मिलावो तो बराबर हो जाते, 
१२ दृष्टीवादजी जिसमे पांच वच्छु वस्तु 
थी पहिली वच्छुके ८८ लाख पद थे दूसरीके 
एक क्रोड़ ८? लाख ५ हजार पद थे तीसरी 
बच्छमें चोदह प्रवकी समावेस होता था 

सो चोदह पवका ज्ञान १ उत्पाद पव---इसमें 
धट द्रत्यका ज्ञान था इसको दश वच्छ ओर 
११ लाख पद थे २ अगणीय पव--इसमे 

बब्यगुण पर्यायका वर्शन था इसकी चार 
वच्छु ओर बाइस लाख पद थे, ३ वीयप्रवाद्‌ 
पृवे--इसमें सव जीवके बल वीय पुरुषाकार 
पराक्रमका वर्णन था इसके आठ वच्छ ओर 
चोवालीस लाख पद थे, ४ आस्ती नासस्‍्ती 
प्रवाद पृव --इसमें शासती अशाखती वर्त 
का खड़प था इसकी सोले वच्छ और अठास 
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॥ शुद्धि पत्र ॥ 

१४ पर्वके ज्ञानकी पद सरया लिखते । 
१ उत्पाद पर १ कोड़ पद । 
२ अमाणीय पुव ६६ लाख पद 
३ वीय॑ प्रवाद पृ... ७० लाख पद 
३ अस्ति नास्ति प्रवाद पृष ६० लाख पद 
५ ज्ञान प्रवाद पूथ.. ९ क्रोड पढमें १ पढ 
उणो । 
६ सत्य प्रवाठ पृव १ कोड़ ६ पद उधर 
७ आत्म प्रवाद पूत. २६ क्रोड पद 
८ कम प्रवाद पव १ क्रोड ८० हजार पढ 
६ विद्या प्रवाद पृष १ क्रोड १५ हजार पढ 
१० प्रत्यास्यान प्रवाद पृ. ८४ लाख पद 
९१ प्राण प्रवाद, पूर्व ९ क्रोड ५६ लाख पद 
१२ अवस्ताण (अवध्य ) प्रवाद पूत्र २६ 
क्रोड पद । 
१३ क्रिया विशाल पूष... ६ कोड़ पढ 
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प्रवाद पर्ब--इसमें. आत्माके कल्याण 
होणकी तप संयमकी वात थी इसको दश 
बच्छ ओर अडतालीस क्वोड़ चॉसट लाख 
पद थे, १२ प्राण प्रवाद पव ---इसम चारसे 
लगाकर ठश प्राशके धरणहार प्राणियोका 
वर्णन था इसकी दश वच्छ ओर सत्ताणु 
क्रोड अठाइस लाख पद थे, १३ कियाबशाल' 
पव--इसमे' साधु क्रावकका आचार तथा 
पत्चीस क्रियाका वर्णन हे दश वच्छू ओर 
एक कोड़ा कोड़ी ओर एक क्लोड़ पद थ, 
१९ लोकविंद्रसार पृत्र---इसमें से अच्ञरोंका 
सन्नीपात उत्पत्ति और सब लोकके सार सार 
'पदार्थोका वर्णन था इसकी १० बच्छु ओ 
' दो क्रोड़ा कोड तीन कोड़ दशलाख पद थे 
- घेसा कहा जाता है कि पहिला पूव एक हाथी 
: डइबे जितनी स्पाइसे दसंरा दो हाथी डुबे 
ज्ञितनी स्पाईसे तीसरा चार हाथी डूबे 
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जितनी स्पाईसे यों दूणे करते करते चोदा 
पूर्व ८१६२ हाथी डुबे जितनी स्पाईसे 
लिखा जाता था चोडह पूष्र का ज्ञान लिखने 
में १६३८३ हाथी डबे जितनी स्पाई लगती 
हूं दृष्टिवादागकी चोथी बच्छुसे छव बातें हें 
पहिली बातके ५ हजार पद ओर दूसरी, 
तीसरी, चोथी, पाचमी, ओर छट्ठीके जुदे 
ज़ुदे बीस करोड़ इठाणुलास नव हजार ढोसो 
पद्‌ थ , दृष्टिबादकी पाचमी वच्छूकों चुलका 
कहते हे जिसके उशुक्रोड़ उगणसठलाख 
दियालीस हजार एद थे, इतना बड़ा हृष्टि- 
वाद झगका विच्छेद होनेसे जन घर्ममे 

ज्ञानको बड़ा जबर धक्का लगा है, जिस वक्त 
ये करे अग पूर्णा थे उस वक्त उपाध्यायजी 
इनके पु्ण जाण होते थे अब इस्यारह अग 
जितने रहे है उशके जाण हुवे उनको उपा- 


भ्यापजी कहना इति अगविचार सपूर्णप्त । 
3 
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 साधूजीकी औपमा, गाया--- 

उरगगिरी जलनसागर नहतल तरुगण 

समोय जो होह, अमरमिय धरणिजलरुह 
रविपवन समोय तोसमणो । 

'. अथ:--१ उरग कहतां, सप जेसा 
साधू एउहस्थने अपने निमित निपजाया 
स्थानक, स्री, पशु, पिंडक रहित होवे उसमे" 
मालिककी आज्ञासे रहे, २ गिरी कहता, 
पव त जेसे साधु हुवे जेंसे पव त हवाकरके 

' कंपायमान न हुवे तंसे साधु परोसह उपसगे 

- कंपायमान न हुवे घूजे नहीं, ३ जलण कहता, 
अप्नि जेसे साधु होव॑ जेसे अप्नि इन्धन 

-तुण काष्ठादि करके तूंछें न हुवे तेसे साधु 
जञानादि गुण अहण करते तृत ने हुवे, ४ 
सागर कहता, समुद्र जेसे साधु होवे संसुद्र 
की तरह गंभीर समुद्र मथांदा उल्लघे नहीं 
ऐसे साधु तीथ करकी आज्ञा उल्ल'घे नहीं, ५ 
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नहतल कहता, आकाश जसे साधु होवे 
आफाशफी तरह निर्मल है जेसे आकाश 
स्तंभादटि आधार रहित तेसे साधु भी गहस्था- 
दिकाा आश्रय रहित हुवे,६ तस्गण कहता; 
बत जेले साधु होवे जेसे बच्च शीत तापादि 
दुख सहकरे आश्रितों (मनुष्य, पशु, पत्ती 
यादि ) को शीतल छायासे आराम सुख देवे 
तेसे साधु छवकाय जीवको आश्रयभूत सहो- 
धा्िसे सुख दाता होवे, ७ श्रमर ज़ेसे साध' 
होबे जेसे भर्मरा रस यहण करता हवा फुलको 
पीड़ा दुख न उपजाबे तेसे साथ, आहार 
आउदि ग्रहण करते उातारको पीडा कष्ट न 
देवे, ८ मिय कहता हिरण जेसे साधु “होवे 
जेसे हिरण सिहसे डरे तेसे साधु पापसे डरे, 
६ घरणी कहता: एथ्वी जसे साधु होवे ,जेसे 
एथ्वी शीन ताप छेठन भेदनाठि-स्पशु-सम- 
भावसे सहे- तेसे साधुजी परिसह उपसर्ग 
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समभावसे सहे १० जलरुह कहता, कमल 
भृष्प जेसे साधु होवे जेसे कमल कादवसे 
उत्पन्न हुवा ओर पाणी करके दुद्धिफाया परंतु 
पुनः उसे लेपाय नहीं तेसे साधु काम करके 
उत्पन्न हुवं ओर भोग करके बड़े हुये परंतु 
पीछे काम भोगकर लेपाय नहीं, ११ रवि 
कहता, सूय्य जेसे साधु हुवं जेसे सूय्य 
अपने तेज करके जगतके सव पदार्थोको 
प्रकाशे, प्रगटकरे तेसे साधु जीवादि नक 
'पदार्थोंका यथाथ खरूप मव्योंके हृदयमें 
प्रकाश करे, १९ पवन कहता, हवा जेसे 
साधु होवे हवा माफिक सव स्थान गमन हे 
ओर वायुकी गति खलायमान (€ खंडन ) 
न होव॑ तेसे साधु सक स्थान विहार करे 
तथा खटच्छाचार विहार करे । 
२ श्रीअर्हितजीके १२ ग्रुण--१ अनंतज्ञान, २ 
अनंत दशन, ३ अनंत चारित्र, ४ अनंत 
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तप, ५ अनत वलवीय, ६ अनत लायक 
सम्यक्त, ७ वजद्ध ऋषम नाराच सघयण, ८ 
समचो रस सस्थान, ६ चोतीस अतिशय, 
१० पेतीस वाणी गुण, ११ एक हजार 
आठ उत्तम लचण, १२ चोसठ इन्हके 
पृज्यनीक ) 

; उपयोग बारे कह्दा कद्दा पावे--उपयोग सिद्धा 
में पावे १, दोय उपयोग तरमें चत्रदर्में गुण 
ठाणे पावे २, तीन उपयोग पाच स्थावरसें 
पात्रे ३,चार उपयोग चोरेंद्री पर्याप्ता पाने ४, 
पाच उपयोग रवेरेंद्री त्तेरेंद्रीम पात्रे ५, छुब 
उपयोग चोरेन्द्रीमं तथा श्रावकर्से पात्रे ६, 
सात उपयोग सामायिक छेंदोपस्थापनीय 
परिद्वार विशुद्ध सुदम सपराय चारित्र्मे पावे 
७, आठ उपयोग वाेवहदता सिद्ध गतियामें 
नारकी जीवमें अथवा अचम्में पावे ८, नव 
उपयोग देवता यथाचात चारित्रम पात्रे ६, 
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कि या कफ कस ची ी औ भी रच दा भा 


द्श उपयोग छग्मस्थमें पावे १०, इग्यारे 
उपयोग संयतीरे अलद्धीयमें पावे ११, बारे 
उपयोग सझुच्चय जीवसें पावे १२ । 

२ वोल वलरो प्रमाण--वारह पुरखारों बल 
एक गधामें १, दश्‌ वलदांरों बल एक 
घोड़ामें २, बारह घोड़ारो वल एक भेसामें 
३, पांचसों भेंसारो वल एक हाथीमे' ४, : 
पांचसों हाथीरों बल एक सिंहमें ५, पांचसों 
सिंहरों बलःएक अष्टापदमें ६, दश्‌ अपष्टा> 
पदरो बल एक बलदेवसें ७, दो - बलदेवरो 
बल एक वासुदेिवमें ८, दो वासुदेवरों बल 
एक. चक्रवर्तीमिं- ६, एक करोड़ चक्रवतिरों 
वल एक सामानिक. देवतामें १०, एक 
कोरोड़ सामानिक देवतारो बल्ल एक इन्द्रमें 
५९, अनंता इन्द्रोवल सगव तनी चिटली 
अंगुलीमें. १५. :' :. * 


ब् 


पदक लि ४ दा घर 


रे 


द्ितीय भाग |: | १०३ ] 


॥ अथ' बारे भावना भापामें कहते है ॥ 


पहेली अनित्य भावना । 
|. >ज>न्से८- 

पा रांणा छेन्नरपति,' हाथिनफे असचार । 

मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी घार ॥ 
: “ छुला यिचार कर कि इस जगतमें ग्राम, 
नगर, पुर, पठाण कोट, खाई, बाग, चगीचे 
निय्राण, महेल, हवेली, दूकान, मरुप्य, 'कुँटुनें, 
परिवार, न्‍्याती,' गोती, पशु, प्नी, घन, वान्य, 
ऋआभूपण, इत्यादिक सय वस्तु अनित्य अखा- 
खती हे, परन्तु हे जीव। त घुडपणोेसे इसफो 
नित्य साख्ती मान वठा हे, पर पहलोलें 
शरीरकी घरकी शोभा बनाऊ तु खुशी मानता 
है, सो यह शोभा कभी एकसी रहनेवाली नहीं 
है। (वेसी अनित्य भावना, श्री भरतेय्र 
चबकबत्तीन भाट्यी ) ॥ शा 
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दूसरी अशरण भावना। 
“०5 222::%० 
दल वल देई देवता, मात पिता परिवार । 
मरती बिरियां जीवकों, कोइ न राखन हार ॥ 
ऐसा विचार करे कि, रे जीव | इस जगत 
में तेरेको शरण ( आधार ) का देनेवाला कोई 
नहीं हे, सब स्वजन स्वार्थके सगे हैं, जब तेरे 
अशुम कम उदय होंगे तेरे पर दुःख आके 
पड़ेगा तब तुकको सहायकत्तां कोई भी नहीं 
होगा ( ऐसी अशरण भावना, अनाथी निय्॑थ 
ने भाईथी ) ॥२॥ 


सीजन लिनओ अली एएणा। 


तीसरी संसार भावना । 
-.5%5&.. .. 
दाम विना निधन दुखी, तृष्णावश धनवान। 
कहू न सुख संसार में, सब जग देख्यो छान ॥ 


द्वितीय भाग । | १०५ |] 


मी शिवम तेल थमा: फल 
पद न के न पंजाब यो पल अल 


, पैसा विचार करे कि, रे जीव ) त झनत 
जन्म मरण कर सब ससारमसे फिरा, बालाग्र 
जितना भी ठिकाणा खाली नहीं रखा, सब 
जीवोंके साथ सगपण (सबंध) कर चुका सात 
मरके सत्री, ओर जी मरके माता पिता के पुत्र 
ओर पुंत्रके पिता ऐेसे आपसमें अनत ,बस्तत् 
सचध हो गया, सब जगतूबासी जीव खजन 
है, परन्तु शत्र, कोई नही है इस लिये सबवे 
साथ ठु मित्रता रख . (ऐसी समार भावन 
मन्लिनाथजीके ६ मत्रियोने तथा धन्ना शाली 
भडजीने भाई थी ) ॥शेश- ? -, ,' 





“।* 5 चौथी एकत्व भावना 
्क नन्ल्क्षटछ पा 
आप झकेला अवतरे, भरे अकेला होय। 
: झों कबहूँ यो जीव को, साथी सगा ने कोय 


कि 2 शक कु 


:. गेरा विचार बारे कि रे जीव | इस जगत 
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आप या मम आज अर व 


आई किसीका सोबती नहीं है, अकेला आया 
ओर अकेलाही जायगा, जो पाप करके तेने 
धन कुटंवका संग्रह किया है, सो मरेगा जब 
धन घरतिमें, पशु घरमें रह जायगा, स्त्री दर- 
वाजे तक, ओर कुटंव श्मशान तक ही आयगा; 
अत्यंत प्रिय यह शुरीर चित्ता (अप्रि) में 
जलके भस्म हो जायगा, ऐसा जाण तु 
सकांतपणा घारण कर, (ऐसी एकांतभावना, 
नमीराय ऋषिने भाई थी ) ॥शा 


मनन ऑि?डतओ +-. ७«»»-«»«»- 
ऊ 


॥ पांचमी परपंख भावना # 


ज++>>>ग्दी न >2-+--- 
जहां देह अपनी नहीं, तहांन अपना कोय । 
घर संपति पर प्रकट ये, पर हैं परिजन लोय ॥ 


ऐसा विचार करे कि, रे जीव! इस 
जगतमें सब खार्थी ( मुतलबी ) है, उनका 
मुतलब होता हे, वहां- तक, सर्च जी जी, खमा 


_द्वितवीयभाग | [ ९०७) 


धमा, करते है, हुकम उठाते (मानते ) हैं. 
मुतलब पूरा हुवे बाठ सब सजान दूर भग जाते 
है, परन्तु कोई किसीका नहीं होता है ( ऐसी 
परपख भावना सगापुत्नने साई थी ) ॥५७॥ 


गो 





छट्टी अशुची भावना। 
-+४<श्ट्टे४०>- * 
दिपे चाम चादर सढ़ी, हाड़ पींजरा देह। 
भीतर या सम जगतसे, ओर नहीं घिन गेह ॥ 


>>... 

शेसा विचार करे कि, रे जीप! तं तेरे 
श्रीरको स्लान मजनादिकसे शद्ध करनेको 
चाहता है, लेकिन यह शरीर कभी शुद्ध नहीं 
होगा, स्योकि इसकी उत्पतिका ज़रा विचार 
करके देख कि अच्यल माताका रक्त और 
पिलाका शुक्र (वीर्य) का आहार कर यह 
शरीर बना था, अशुची ( व्रिष्टा) के स्थानमें 
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बृद्धि पाकर रक्तके नालेमेंसे वाहिर पड़ा, ओर 
माताका दूध पीकर बड़ा हुआ। सो दूध भी 
. जेसे रक्त ( लोही ) मास श्रीरमें रहता है; 
तेसाही ये दूध है, ओर अभी झनाज खाता हैं 
सो भी अशुचीके खातेमें पंदा होता है। 
अब तेरे शरीरके अन्दरके पंदार्थोका जरा 
- बिचार कर, इस श्रीरमें-७ कला हैं ::--१ मांस, 
२ लोही, ३ मेद, इन तीनोंके बीचमें तीन 
ली है सो, ४ कृतफ़िये के वीच एक भिल्ली, 
५ आंतोके वीच एक मिली, ६ पेटमें, जठराप्नि 
को घरनेवाली एक मिली, ७ वीयको 
धरनेवाली एक भिली। इस श्रीरसें सात 
झासय (स्थान ) हैं। १ हृदयमें कफ़का स्थान; 
२ हृदयके नीचे आमका स्थान, ३ नाभी उपर 
डावी बाजु जठराज्निका स्थान ( अश्ि पर तिल 
है, ) ४ नाभीके नीचे पवनका स्थान, ५ पवनके 
श्यानके नीच पेडुमें मल ( विष्ठा ) का स्थान, 


दितीय भाग।. [ १०६१ 


६ पेड के जरासां नीचे मुनत्नका-ख्थान (इसे 
बस्ती कहते है, ) ७ हृदयके कुछ उपर्रु ज्ीवका 
ओर रक्त (लोही ) का स्थान, ख्लीको १ स्थान 
जांस्ती हे --१ गर्भस्थान 'ओर र दूधस्थान 
( स्तन )-३ यों ख्रीके १८ स्थान हुए। 
इस श्रीरमें ७ घातु हे, १ रस, २ खोही, 
३ मास, ४ मेंद, ५ हाड, ६ मीजी, ७' शुक्र, 
जो आहार करता हे सो पित्तके तेजले पककर' 
पहिले चार दिनमें उसका रस होता है, फिर' 
धार दिनमें उस रसका लोही होता हे, यों 
चार चार दिनके 'अतर से एकेक धातृपणो 
प्रकमता प्रगमता एक महीनेके अदर शुक्र 
होताहे। + ४77५7 ! 
7 सात उपधातू --( १--२--३) जीमका, 
#नेत्रका, ओर गलेकामेल' रस की उपधातू; 
४ कानका मेल भांसकी उपधातू, ५ बीस ही 
नंख हाडकी उपघातू, <आखका गीड माँजी 
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की उपधातु, ७ मुखके उपरकी चिकणाइ 
शुक्रकी उपधातू। 

मांस रुप जो घातु हे उसे 'बसा' तथा 
आोज' कहते हैं, यह घत जेसा चिकणा होता 
है, सब शरीरमें रम रहता है, यह शीतल ओर 
पृष्टीका कर्ता बलवान हे। 

७ सखचा ( चमड़ी ) १ भामनी नाम उपर 
की त्वचा चिक्रणी हैं, सो शरीरकी विभूषा 
( शोभा ) करनेवाली हे, २ लालरंगकी त्वचा 
उसमें तिल आय पेदा होता हे, ३ शत त्वचा 
उसमें चम दल रोग पेदा होता हे, ४ तांबेके 
रंग जेसी त्वचा उसमें कोढ रोग पेदा होता है, 
५ छेदनी त्वचा उसमें अठारह प्रकारके कोढ पेदा 
होता हैं, ६ रोहणी नाये त्वचा उसमें गुमड़े 
गंडमाला प्रमुख रोग पेदा होता है, ७ स्थल, 
त्वचा, उसमें बीद्रधी रहते हैं। 

: - तीन दोषका खरुप--१ बात ( वायू ), २ 


द्वितीय भाग। [१११ ] 


पित्त, ३ कफ, इन तीनोकों कोई तीन दोष और 
कोई तीन मेल कहते हे । 

१ बाय शरीरमें सर्व ठिकाणें वस्तुओंका 
विभाग करता रहता है । यह सुच्रम, शीतल, 
हलका ओर चअल होता है, यह नसे रुप नल 
करके जो वस्तु खानेमें आती हे,उसको ठिकाने 
पहु चाता है, इसके पाच स्थान हैं --१ मलका 
स्थान २ कोठा ( पेट ) ३ अप्लि स्‍थान ४ हृदय 
भ. (पाचत्रा) कठ, इन, पाच ठिकाने रहता हे । 
१ गुदामं रहता है उसे अपान वायू कहते 
है, २ भाभीसे रहता है उसे सामान्य वायू 
कहते हैं, ३ हृदयमें रहता है उसे प्राणवाय्‌ 
कहता है, ४ कठमें रहता' हे उसे उदान 
बाय कहते हैं, ५ (पाचवा) सर्व श्रीरमें रहता 
है उसे व्यान वायु कहते हें।' इस- प्रकृति 
वालेके लखण--केश छोटे, श्रीर दुषबल 

“लिये दोता हे, इसका सन चंबल 
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रहता है, वाचाल होता है, ओर इसको 
आकाशमें उड़ने के स्प्त आते हैं इसे रजोगुणी 
कहते हैं । 

- २ पित्त गरम, पतला, पीला, कड़वा, तीखा, 
दइग्ध होनेसे खहा हो जाता है, यह पांच 
ठिकाणे रहके पांच गुण करता हे, १ आसयमें 
तिल जितना अग्निरूुषप होकर रहता हे यह 
अश्नि पांच प्रकारकी, १. मंदापभ्िसे कफ; २ 
तिक्षणाप्रिसे, पित्त, ३ विषमापम्िसे वात, ४ 
सम॒प्रि श्रेष्ट, ५ विगमाधरि नेष्ट, २ त्वचासे 
रहकर कांती करता है, ३ नन्रमें रहकर वस्तुकों 
देखाता हे, ४ प्रकृतिमें रहकर बस्तुको पाचन 
कर खाये हुय का रस लोही बनाता है, ५ 
हृदयमें रह बुद्धि उत्पन्न करता है, इसके ५ 
नाम हैं--१ पाचक, -२ श्रजक, ३ रंजक, ४ 
अलोचक, ५ साधक इसकी प्रकृतिवालेके 
ज्च्ण जवानीमें श्रेत बाल होवे बुद्धिमान 


ही ला 


। द्वितीय सार्ग। /[ ११३.) 


होदे, पसीना बहुत जावे क्रोधी होवे, ओर 
स्वप्में तेज देखे, इसे तमोंगुण कहते है । 
कफ चिकणा, मारी, <धं त, शीतल, मीठा 
दोता है, दरध हुए खरा हो जाता है,- इसके 
गाच स्थान --१ आखयमें, २ भ्स्तकमें, ३ 
कटमें, ४ हृूठयमें, ५ सन्‍्धीम, यह पाच ठिकाने 
रह स्थिरता कोमलता करता है, इसके पाच 
नाम <-९ कह दुन, २ ले हन, ३ एसन, ४ अब 
सलबन, ५ गुरुत्त, कफकी प्रकृतिवालेके लचखण 
शरीर, मद बुद्धि होता, हे, शरीर चिकणा, 
केश बलवान, ओर स्मप्रम पाणी देखे, इसे 
- समो गुण कहते है 4 गलत 
आओर भी इस शरीरमें मांस, हाड, मेद, 
इनको बाधनेवाली जो नसे है उनको स्नायु 
/ कइते है, यह शरीर हड्डीयोके आधारसे गड़ा 
हे मिसको आधार इनका ही हे, इस देदमे' 


सबसे बड़ी सोजह नसे हें. उनको करड कहते 
75 


5 जा पाल सतह 
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हैं, यह शरीरकों संकोचन प्रसारन शक्ति 
देते हैं । 
संरंभाका खरूप--कानके दो, नाकके दो, 
आांखके दो, यह ६, ७ जनेन्द्रि, ८ गुदा, £ मुख 
यों ६ छिद्र पुरुषके ओर ख्लीके १ गर्भाशय, ओर 
दो स्तन, यह ३ जास्ती, यों ११ छिद्र हैं ओर 
छोटे छिद् तो अनेक हैं । 'नाभीके डावी तरफ 
' जो आशयके ऊपर तिल है सो पाणीको ग्रहण 
' करनेवाली नसका मूल है, इससे ही प्यास 
( तृषा ) शांत होती हैं, ओर कुंख ( पेट ) में 
 ज्ञो दो गोले हैं, व जठरके मेदकों तेज करते 
हैं, इस शरीरमे' सब कोठे ७२ हैं, जिसमें छव 
, कोठे बड़े हैं, जिसमेंसे .शीतकाल ( सियाले ) 
 में' तीन कोठे आहारके, दो कोठे पाणीके ओर 
, एक कोठा खाली श्वासो आ्वासको रहता हे । 
, पैसेह्ठी घीष्म ऋतुमे' दो आहारके तीन पाणीके 
शक अआासो आासका खाल्ती रहता है, ऐसेड्दी 


दितीय भाग! [ हश४ 3 


चोमासे ( वर्षाइतु ) में झठाइ फोटे आहार 
के, अढाड़ पाणीके, एक खाली रहता हैं । 
इस श्रीरमें संधी साठ है, पत्चीस पत्र 
अ्रमाणे कालजों हैं) दो पत्र प्रमाणे आख हैं, 
सीस ठाग प्रसाणे शुक्र है, एक मादा लोही हे, 
आधा आढा चर्बी हे, सिर (मस्तक) की भेजी 
गक पाया, मृनत्न एक आढ्य, विष्ठा एक पाथा, 
पित्त एक कलब, ओर श्लेप्म एक फलव, इस 
प्रमाण श्रीरमे हैं 58 जो इससे ज्यादा हो 
जाय तो रोग पेठा द्ोवे, ओर कमी द्वोवे जाय 
सो मत्यु निपजे । 
. प्रक्सो साठ नाड़ी नाभीके उपर यह 
रसको धरनेबाली हे, एूकसो साठ नाड़ी 
नाभीके नीचे एकसो साठ श्रीद्ी, हाथ प्रमुखमें 


के ८ सरसबका ९ जब, ४७ शाबको १ रखो, ६. रक्षीका १ 
आस, ४ मासासी ६ टाक, ८ टाडका १ पैसा, २ पैसको १ १ल, 
४ कलका १ पाद, ४ पावका १ सेर, ४ सेरको +* अूक, ए अदछ 


औ ९ ड्रोण । 


[ १९६ | छत्तीस वोल संग्रह । 
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लपटी, एक्सों साठ नाड़ी नाभीके नीचे गुदेको 
बींट रही है, पदच्चीस नड़ी श्लेष्मंकों पतच्चीस 
पित्तको, दश शुक्रकों घरनेवाली है, यों सर्वे 
साड़ो 3०० हैँ । ः 
इस श्रीरके दो हाथ दो पग, यों चार 
शाखा एकेक शाखामे' तीस तीस हड्डी, यद 
१२० हुई, ५ जीमणी कमरमे' ओर ५ डाबी 
कमरमे, चार भग (योनी ) मे” ओर चार 
गुदामे, एक त्रीकनमे, बहतर दोनों पसवाड़े 
मे , तीस पीठमे, आठ हृदयमे, दो आंखमें 
नव गिवामे' चार गलेम', दो हडबचीमे', ३२ 
दांत, एक नाकमे', एक तालुवेसें से ३०० 
हड्डी हुई । 
इस शरीरमें साढ़े तीन क्रोड़ रोम॑ है 
जिसमेंसे दो क्रोड़ एकावन लाख रोम गलेके _ 
नीचे, ओर निनन्‍्याणव लाख गलेके ऊपर है, 
झओोर एक एक रोममें पोणी दो दो रोग माठरे- 


» दितीय साग। ” [११७ ] 
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(कुछ कम ) भरे हुए हैं, जिसमें भी जलधर' 
भगदरादिक १६ रोग मोटके ( बड़े ) भरे हुए 
हैं, इस्यादि अशुची (अपविश्नता ) से ओर 
आधी ( चिता ),ब्याधी ( रोग ) उपाधी ( काम 
काय ) करके यह शरीर पूर्ण मग है, जहां तक 
पण पण्य है वहां तक सव अपविश्वता छिपी 
हुई है, इसे गोरी काली चमडी ढाक रही है, जब 
अशुभ पाएं कमें उदय ( प्रगट ) होवेगा तब 
बिगड़ते किचित्‌ ही देर नहीं लगेगी ( ऐसी 
भावना सनतकुमार चक्रवर्तीने भाईथी) ॥६॥ 
॥ सातमी आश्रव भावना 0 


अजअड कैय---- 


भोह नींद के जोर, जगवासी घूर्में सदा। 
कर्म चोर चहूँ ओर, सब लूटे नहीं दिशता ॥ 
“>> ७४६--- 


ऐसा विचारे कि, रे- जीव ! तेने अनत 





[ १९८ ) छत्तीस बोल संप्रह । 
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संसार परिन्नमण किया, इसका मुख्य हेतु 
आश्रव ही है, क्योंकि पाप तो इस जीवने . 
अनंत वख्त छोड़ा, परन्तु आश्रव छोड़े बिन 
घर्म पूण फत्ष नहीं दे सकता । आभ्रव २० 
प्रकारके हैं परन्तु यहां मुख्यमें अनब्नतका अर्थात्‌ 
उपभोग (जो एक वख्त भोगनेमें आवे आहार 
पाणी प्रमुख ) पंरिभोग ( एक वस्तु बारम्बार 
भोगनेमें आवे, बख्र भूषण प्रमुख) ओर मी घन, : 
भान्य, भूमि इत्यादिककी मर्यादा नहीं करना, 
इच्छाका निरु धन नहीं करना, सोही झआाश्रव 


इस भवमें महा तृष्णा रूप सागरमें गोते 
खिलाता हे,ओर झागे भी दुर्गतिमें अनंत 
काल विटंवणा देनेवांला होता हे, ऐसा जाण 
रं जीव! अब तो आश्रव- छोड़ ओर बत . 
झंगिकार जरूर कर, (. यह, आश्रव भावना . 
. समुद्रपालजी ने भाईथी )॥ ७॥ 


डर 
(फिन०+>वना- पिजपाथतामहइतलमब पक का आकार, 


दिितीयभाग । [ ११६) 


॥ आठमी संवर भावना ॥ 
++--++#> रे ७६२४----- 
सतगुरु देव जगाय, मोह नींद जब उपश्मे । 
'तब कुछ बने उपाय, कर्म चोर झावत रुकें ॥ 
>-क्छकब-- 
ऐसा विचार करे कि रे जीव! ससारतमें 
रुलानेवाला आश्रव है, जिसको रोकनेका 
उपाय एक सर ही है, इस लिये अब तो 
* कायिक ( काया ) वाचित ( वचन ) सानसिक 
(सन) की इच्छाको रु धन कर एकान्त समता 
रूप धर्ममें लीन हो, अर्थात्‌ जीवरूप तलावमें 
कर्मरूप नालेसे, अग्रत रूप पाणी आ रहा है, 
उसको सवर (त्रत ) रूप पाल बाघके आश्चवकी 
रोक ले (यह सवर भावना हरिकेशीजी मह्दा- 
आऋषि ने भाई थी ) ॥ ८ ' 


जीने <००->०+-3->जमम 


[ ६२० ]) छत्तीस बोल संग्रह । 
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॥ नवमी निज्जरा भावना ॥ 

“आह के 2++-८ | 
ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे श्रम छोर । 
या विधि विन निकसे नहीं, पेठे प्रब चोर ॥ 
पंच महा त्रत संचरण, समिति पंच परकार । 
प्रवल पंच इन्द्रिय विजय, घार निजंरा सार ॥' 

+*4छ७2०१० > 

ऐसा बिचार करे कि रे जीव | संवरसे -तो 
झाते पापको रोक (बंध कर ) दिया, परन्तु 
पहले किये हुए पापको खपाने वाली तो एक 
निजरा ( तपश्चयां ) ही हे, छव वाह्मय, छव॒ 
अभ्यन्तर, वारह प्रकारका तप, इसलोक, पर- 
लोकके सुखके रूपकी या कीतिकी बांच्छा रहित 
, एकांत मोच्षार्थी हो कर करे तो तेरा कल्याण 
होवे अथांत्‌ जीवरूप कपड़ेको कम्मरूप मेल 
लगा हुवा हे, इनको संवररूप साबुन लेकर 
तपरुप पाणीसे - धो, -सो तेरेकी मोचरूप 





दितीय भाग।. [| १९११०] 


अविचल सुघकी प्राति हो जावे, ( यह निर्जरा 
मंजना अजुन माली ने भाई थी ) ॥६॥ 





दसमी लोकसंठाण भावना। 
“++53327४#:९५%-....0.. 
चौदह राजु उतग नभ, लोक पुरुष सठान।' 
तामें जीव अनादिते, भरमत हे पिन ज्ञान ॥ 





ऐसा विचार करे कि रे जीव | इस लोकका 
संठाण केसा है, जिसका तु जिचार करके देख 
सीन दीते जेंसा इस लोफकफा सठाण आकार) 
है। जसा कि एक ठोवा उलटा जिसपर दूसरा 
दीवा सीधा । ओर उसपर तीसरा ठीवा उल्टा 
रखनेसे जसा ह्याकार होता है, तता इस 
लोकका आकार है, सर लोकका घनाकार 
३४३ राजुका है, इस क्ोकके मध्य भागमें 


[१२२ | छत्तीस वोल संग्रह । 


(जैसा मकानके बीचमें एक पोकल स्थंम होता 
है वसा ) पक राजुकी चोडी छर १४ राजकी 
लंबी एक पेसी त्रस नाल है, उसके अंदर त्रस 
ओर स्थावर जीव भेले भरे हुवे हैं, ओर 
बाहिर बोकी सब लोकमें स्थावर जीव ही खिं- 
चोखिंच मरे हुए हैं, तो रे जीव! तुं अनंत 
चखत्‌ इस लोकके विषे त्रस थावरपणे, सूच्स: 
बादरपणे, सनन्‍ती, असन्नीपणें पर्याता अप- 
यांतापणे, नारकी तियचपरां मनुष्य देवतापणोे, 
जन्म मरख करके सब लोक फरस लिया, 
घेसी कोई जगह लोकके अन्दर नहीं रही कि 
जिस ठिकाणे त॑ जन्म मरख नहीं किया हो 
अथांत्‌ ( एक बालाग्रह रखे उतनी जया - लोक 
में खाली नहीं रखी ) ऐसा जानकर रे जीव-- 
अब तो ऐसी जगा देखनेकी इच्छा कर के जहां 
अन्म मरणादि कष्टकी उप्तत्ति न होवे, ओर 
पुरर्पि संसारसागरमें परिश्रमण करनेका काम 


हितीय माग 4 (१५३ ] 


न पड़े, ऐसा स्थान ( ठिकाणा ) फऊहा हे कि, 
लाकके अग्रभागके ऊपर अर्थात्‌ स्वागसिह् 
विमानसे बारह योजन ऊपर ४५ लाख योजन 
की पूर्ण चढाकार समान गोल झर छत्ावर, 
सध्यस ८ योजनकी जाडी, ओर आखरी 
किनारे पर मचिऊे पवसे भी पतली, मजझख- 
नवत्‌ चीकनो, अजुन स्वर्णमथ सफेद, ऐसी 
सिद्धसिल्ला है । जहा एक कोसके छट्टू भागके 
ऊपर-अमनते सिद्ध भगयत्र विगजते है, वहा 
कोई प्रफारका कष्ट नही है, इस लिये बहा 
जानेकी तु भी इच्छा कर, ओर ज्ञान दर्शन 
चारित्र तप अगिकार करनेका उद्यस कर, तो 
वो मुक्ति स्थान तेरे को शीघ्र मिल जायरा, 
( यह लोफ सठाणभसावना शिवराजऋपषिने 
भाईथी ) ॥ १० ॥ 





[ १२४० | छत्तास बोल संप्र 
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ग्यारहमी बोधबीज भावना । 
->" की श६४०--- 

धन कन कंचनराज सुख,सवबहि सुलभ कर जान 
दुलभ है. संसार में, एक यथारथ ज्ञान ॥ 

ऐसा विचार करे कि रे जीव ! तेरा निस्तारा 
किस करणीसे होगा, इस जीवको मोक्ष देने 
का मुख्य हेतु सम्यकक्‍त्व हें,सम्यक्त्व बिन उत- 
कष्ट करणी कर नवग्रीवेग तक जा आया, 
परन्तु कुछ कल्याण न हुवा तो अब सम्यकत्व 
फरसनेका अवसर ( मोका ) आया है, सो 
अब प्रमाठकोी मेट सम्यक्त्व रत्न प्राप्त कर, 
झोर देव अरि्हिन्त,गुरू निग्नन्थ, केवली परुप्यों 
दया धर्म यह तीन तत्व शुद्ध अंगिकार करे, 
खोर कुदेव, कुगुरु, कुधर्मको त्यागन कर 
श्री बीतराग प्रणित वाणी (वचनो) की आस्ता 
(अछा) पर रख सो येही एक सम्यक्त्व हे, 


लक 5 हा अपडेट डिटडटन>क 


' हितीय भाग। [१२४ |] 


जँसे डोरा पोई हुईं सुई कचरेसें खोई नहीं 
जाती है तेसे सम्यफ्त् पाया हुवा प्राणी 
ससार समुठ्में चह॒त परिश्रमण नहीं करते है । 
ऐसा समर कर रे जीव । त्‌ बोधवीज सम्य- 
क्खकी प्राप्ति कर, कि जिससे मोक्षकी प्राप्ति 
होवे ( यह वोधबषीज भावना, कृष्ण वासुठेव, 
भ्रेणिक राजा, भोर ऋषसदेवजीके अठाणुं 
पुत्नोने भाईथी )॥११॥ 





॥ बारमी धर्म भावना 0 
+-+-+->ह2-+-- 
जाचे सुरतरु देय सुख, चितत चितारेन । 
विन जाचे विन चितये, धर्म सकल सुल्देन ॥ 
+-- 5२३२... 
'ऐसा बिचारे कि रे जीव। यह नरभव है 
सो निर्वाण ( मोल) घातति करनेका कारण है, 
झोर सोद धर्म करणीसे प्राप्ति होती दे, यदद 
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कि अकननीन हि. “५ -++क- न 


जन्म पमं करने को हो पाया है, कारणकाी मनष्य 
जन्‍म सवाय घमंकरणी पण नहीं सकती 
है, ओर घमम विन मलुप्य पशुतुल्य है, इस 
लिये अवश्य धर्म कर, धर्म तो इस संसारमें 
बहोत प्रकारसे लोक मान बेंठे हैं, परन्तु सचा 
धमका मर्म (खरूप) कुछ नहीं समभते हें 
फक्त अपना अपना मत प्र ताणतें हैं, इस 
लिये सच्चा धर्म वोही है, की जिस धममें किसी 
जीवकी मन वचन काया करके विलकुल 
तकलीफ नहीं देत हैं, अथांत ( अहिंसा परमो 
घर्मं:) इति वचनात्‌ जहां दया है सो ही 
परम (उत्कृष्ट ) धर्म है, इस लिये दया- धर्म 
अंगिकार कर, (यह धर्म भावना धमरुची 
मुनीने भाइथी ) ॥१श। 
१२ बारह प्रकारनो आहार पाणी परिठवें पिण 
भोगवे नहीं--आधाकमि १, उर्दे शिक २, 
सूतीकस ३, मिश्र ४, सचित्त अचित्त मिल्या 


हितीय भाग !5_ ६ १२७ ], 


: भू, झजोयरे ६, सिम््ातरनों ७, सचित्त 
पाणीनी बृद पड़े तो ८, खेताइ कते ६, 
कालाइ कते १०, सगाई कते ११, पमाणाई 
कते १२। : 

१२ बारह सभोग--उपधि वल्ल पात्रों लेबो ,१, 
सूत्र सिद्धांत लेबो वाचणी लेवी ठेवी २, 
आहार पाणी लेवो ३, माहोमाहि नमस्कार 
नो करवो ४, शिग्यादिकनों ठेचो ५, ,नि- 
मत्रशा करवी ६, माहोमाहि खडा होणा ७, 
कीति गुणयाम करे ८, वेयावधध करणी ६, 
एकठा मिलयो १०, एक आसण बेसवो ११, 
कथा प्रवधनो कहिवो १६॥ 

१९ बारे बोल करी भव्य जीयकुं प्रठतावणों 
पड़े--छती योगवाहइ साधु साधवीकों १४ 
प्रकारकों दान नहीं देवे तो पछतावणों पढ़े 
१, दान ठेइने पोमावे तो पछतावणो पड़े २, 
दान देता वर्जेतो पछतावणो पड़े ३, छती 





पी 





योगवाइ सामायक नित नेम संचर न करे 
तो पदतावणों पड़े ७, सामायक नित नेम 
करतांने वे तो पछतावणो पड़े ५, छती 
शुक्ति १२ प्रकारकी तपस्था न करे ता पदछु- 
तावणो पड़े ६, वारह प्रकारकी तपस्था कर- , 
तांने वजे तो पछतावणों पड़े ७, साथ 
साधवी आया तेहनी वख्याण वाणी न घछुरणे 
तो पछतावणों पड़े ८, साधु साधवीकी 
निंदा कर तो पछनतावणो पड़े ६, पांच महा- 
 ब्रत धारी साधु साधवीकों बंदणा नहीं करे 
तो पछतावणो पड़े १०, छतो योगवाइ भरे 
गुण नहीं तो पश्ुतावशों पड़े ११, छती 
योगवाइ मकान ( थान ) पाट पाटला प्रमुख : 
नहीं देवे तो पलतावणो पड़े १२ । 


ग 


ग 
सकल २००० का८ शाम स्‍वामनजाइुक, 


द्वतीय भाग। [ १२६ ] 


॥ तेरमो बोल ॥ 
जि मल 
३१३ तेरे काठीयाका नाम १, आलस काटीयो 
जे साधू समीपे आधतां वर्स सामलषता आलस 
क्थावे २, मोह काठीयो ते सज़न उपरा 
स्नेह राखे ३, प्रग्याकाठीयो ते पह क्‍या जाँरणो 
है इनसे हमही ज्याठा समझते है ४, भान 
काठीयो ते मुझ समान दूसस कोई नहीं है 
पर क्रोधकाटीयो ते गुरु हमसे तो चोलते ही 
नहीं ६, प्रसाद काठीयो ते रात दिन निन्‍द्रा 
सेवे गुरुवादिकरी वाणी नही सुणे ७, कृपण 
काटीयो ते ब्याख्यानादि सुण्या दानादिक 
देखो पडसी एसो चीचारे ८, भय काठीयो ते 
नारकीरा दुख सुणावसी ६, शोक फाठीयो 
ते धर्म समय शोफाठिक अतराय दे १०, 
अज्ञान काठीयो ते धर्म तत्व सरदे नहीं ११, 
सूस काठीयो धमंका फल होवेगा या नहीं 
जप 
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का अंडा 


32% 


१२, कुतीहुल काठायो त॑ कोतुक खेल तमा- 
सादिमें रहे १३६. विषय काठीयो ते इन्द्री- 
फास भोगरें सस रहे ।ै तरह काॉंठीया 
दर कर तब बस पास और आत्माका 
कल्याण करे | 
१३ तेरे क्विया साथने लागे यथा खभाव अथवा 
गिल्लाणादिकने काज़ आहार असूकतो लेवो 
' ते अर्थ क्रिया १, देवगुरु संघनों प्रत्यनीक 
तथी घमनों हिंसक ते संघाते वोलवंते 
हिंसेकी क्रिया २, वस्तु पजी मकता कोड 
जीवने विराधना हुव॑ ते अकस्मात्‌ क्रिया ३, 
सापराध निपराध ममता मण पार्में ते दृष्टि 
विपयासि की क्रिया ४, कुडो वोले ते मखा- 
वादकी क्रिया ५, अणदाधे लेवे ते अदत्ता- 
दोनकी क्रिया ६, हीयामें फोकट उचाट घर 
ते अधात्मकी क्रिया ७, कारण पारतें असू- 
जतो लेवों ते अनथ की क्रिया ८, अहंकार 


हदितीय भाग । - [ १३९०], 


अन> अर च्ल्ल्रे 


“ अभिस्तान करें ते मानकी क्रिया ६, आल्प 
अपराध हुवे ने घणु दडे ते अमिश्रको दिया 
-१०कुटिलपणोकख ते कृटिलकी क्रिपा ११, 
- कामादिकनों आसक्त थको ओराने बधबध- 
नादिक करवो ते लोभकी क्रिया १२, इहया- 
-पथकी क्रियानो अशसहहयो ते इर्यापथकी 
क्रिया १३, > 

३ तेरे बोल हुवे जिहा साधु चोमालों करे-- 
-चेन्द्रियदिक जीव थोडा होय १, कीचड़ 
"कादो थोडा, होय २, उच्चार पासवणकी 
जागा निरवद्य होय ,३, थानक साताकारी 
'दोय ४, छात्व दहि दूध घृत घंणो होय ५, 
(बस्ती घणी होय ६, राजवग्य होग्र ७, 
-शोपपषर ठवा चाहिजे सो मिले ८ श्रावक 
7कोठे पान घणों होय 8, गामरो ठाकुर 
घमंरो रागी होय १०, पाखडीयोका-जोर 
थोड़ा! होय ११५ झाहार पाणीनी साता 





ञ 


[ १३२ ] ठत्तोस वोल संग्रह । 
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होय १९, सिझ्ाय करणेकी जागा जुदी 
होय १४ ६ 
:३ तेरे तिणगां जन्म रूपणी रूई मरण रूपीया-- 
दिखगा १, संयोगरूपशी रूह वियोगरूपीया 
'तिख॒ना २, साता रुपणी रुई असाता रुपीया 
तिखया ३, संपदा रुपणी रुईँ आपदा 
रूपीया तिण॒गा ४, हरख रूपणी रुई सोच 
-रुपया तिझश॒या ५, सिल रुपणी रुई कुसील 
रूपीया तिशगा ६, ज्ञानरूपी रूईे अज्ञान- 
रूपी तिशगा ७, सम्यक्त रुपी रूई मिथ्यात्व 
रूपी तिशगा ८, संयमरुपी रूई असंयम- 
रुपी तिणगा ६, तपस्यारूपी रूई क्रोधरूपी 
तिणगा १०, विवेकरूपी रूड़े अविवेकरूपी 
तिणगा ११ सनेहरूपी रूुईं मायारुपी ति- 
णगा १२, संतोष रूपणी रूुढ लोभ रूपीया 
तिणगा १३। 


दितीय भाग। [१३३ ] 


॥ महानुभाव वन्दनांका १३ बोल ॥ 
“० 462359%6--- 
भन्न श्री ऋषभदेवजी अनत बल रा धणी 
काया ने कापसी धन वा पुरुषा ने वरसी तप 
चोविदार कियो, हे जीव, छमछरीरों उपबास 
तु ही चोविहार कर थारे कायारी गरज सरसे, 
च्यार हजार साधांरे परिवार सु दिचा'क्षीधी, 
दश हजार साथांरे परिवार सु “छंव दिनारे 
सथारे सु मुक्ति पहुता वाने म्हारी वंदणा 
नमस्कार होयओ ॥ १॥ 
धन श्री महावीर स्वामी अनंत घलरा धणी 
कम काटया, धन उत्तम पुरुषां ने बाहरे सास 
तेरे पक्ष चौविहार किया, छव मासी चोविहार 
किया, पचसासी चोविहार किया, चोमासी 
चोविदार किया, तीमासी चोविदार किया, दो 
भासी, डेंढ मासी चोविदारं किया, बद्दोत्तर पत्र 
आोविहार किया, २२६ बेला चोविद्ार किया, 
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२ द्विन सुदि प्रड़िमा वल्या २ दिन वदि पड़िमा 
वह्या इसी तपस्या करीने कम खपाइने दोय 
दिनांरों संधारों करीने आधी रात मोज्ष पहुता 
वांने महारी वंदणा नमस्कार होयजो ॥२॥ 

धन श्री गणधर गोतम स्वामी तीन आखरा 
उपर, इंगन देवा विगन देवा गुण देवा गुणतप 
कीधा पहिले पहोर ध्यान करे दूजे पहोर सकाय 
करे तीजे पहोर गोचरी करे चोथे पहार पांचसो 
साधांने बांचणी देइने गुण 'रमण छमछरी तप 
फरीने मोज्ष पहु ता वांने रुद्वारी वंद्रणा नमस्कार 
होयजों ॥ ३॥ : - 

“ न श्री धन्नोजी. अणगार - समीपे. आइने - 
भगबानरी वाणी सुणीने दिक्षा लेइने गोचरीमें 
अरस निरस विरस कागा कुत्ता नहीं बंले इसो 
अद्दार लेइने बेले बेले पारणो करीने सवाथ 
सिद्ध बिमानमे पहुता, वांने म्हारी वंदणा 
नमस्कार हुइजो ॥ ४ ॥ 


अकिलपला4. न्‍बत अंअ+ 


' दिंतीये भागं।. [ ११५ ] 


!.. चेन श्रीं ऐवंता अणर्गार मंगवांन समोपे 
आइने भगवानरी वाणी सुशीने ढित्ता लेहने 
साधारे परिवार सु यंडिले गया .पाणी रॉ नालो 
* देरयों माटी री पाल बाधी पार्तरी तिराई आओ 
देखो साथा मारी न्‍्याव तिरें के सांघा संन से 
जाण्यो भगवान महांबोर स्वामी मु डीने' क्या 
' कियो प्रथ्वी ' पाणी आठि छक्काय, जीवांने 
आओलखेइ नही साधु टली अलगा नीकल गया 
श्रोएचतोजी मारकबडी साधाने पुर्गी भगवानरे 
' संभोसरण मे आया भगवान “फुरसाई प्रकृति 
इयरी मद्रिक छे हलुकर्मी जीव छे इण ,मवर्से 
ही भोच जासी, वाने म्हारी बदणा नंमस्कार 
होइजा॥ ५॥। 7 2 % 
घन क्री अजुनमालीजी मगवान समीपे 
आहने भगवानरी वाणी सुणी ने दिच्ता- लेइने 
*शजग्रीह नगरीमे सु परिणामे गोचरी उत्या 
। कोई भांठा मारे, कोई, सोटा मारे, केई कूत्ता 
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खगाये, केई धृड़ फेंके. केई कहे स्हारो बाप 
सायों, केई कहे म्द्वारी मा मारी, केई कई 
सारी बेन (सगनी) मारी, केंड कई स्हारो भाई 
मारयों, केइ कहे म्हारी भायां सारी, केई कहें 
महारों धणी सार्या. केइ कहे म्हारो बेटों सार्यो 
अर्जुन मालीजी मनमे' चिंतावना करी. है जीव 
लें घणा जीवांरी जीव काया न्यारी न्‍्यारी करो 
दीसे ले तने तो थोड़ा ही संतावे छे इसी दमा 
करीने वेले घले पारणों छव महिना तांई 
फिया. राजग्रीह नगरीमे अहार पाणी कीण 
ही वेरायो नहीं छव महीना में हीं कम॑ खपावी 
पनरे दिनांरी संथारों करीने मो पहुता वांने 
महारी वंदणा नमस्कार हुइजो ॥ ६ ॥ 

घन भी मधघकुमारजी सगवान समीपे 
आहइने भगवानरी वाणी सुणीने दिक्षा लीनी, 
चडदे हजार मुनिराजारे परिवार सूं रात ने सूता 
रातरा मुनिराज के इ तो मात्तरो परठण ने उत्या 


द्वितीय माग। [ श१३७ ) 


केइ खेखारो थुऊशने उव्या, कइ नाकरो-'सेल 
यपरिठावण ने उत्या, ज्यु सेघऊुमारजीरे ठोकरा 
री लागी, मघकुमारजी सन से रातरा चितावना 
-करी सदाइ तो हु भगवानरे समीप आवतो 
जब भगवान मघजो मेघजी कहफर बतलावता 
-आज कीणहढीं मने मेघलो -कहकर बतलायों 
नहीं में काइ भगवान रो खायो नहीं, पीयो 
नहीं, लीयो नहीं, दोयो नहीं, ओघो पणतरा 
मु धपत्ति देइने परसाते म्हारे घरे जास , मेघ- 
कुमारजी भगवान रे समोसरणमे आया जब 
भगवान मेघकुमरजी ने वतलायो , आवो सेघ 
आओ सेघ रात तो तुम्हे दु खे दु से काढी एक 
सत्रि छर महिना जीसी काढो, भगवान सेघक- 
रे पुवले भवरों ब॒तान्‍्त वतायो, के तें हाथभीरे 
भवमें ससियेरी दया पाली, श्रेंण्क , राजारे 
,ऋषिपर बेटो थयो, हे, मेघकुमार तियचरे 


-भत्रमें इतनों वेदना सद्दी त्तीय आगे इया 
छ 
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बेडना तो कीतिक है, मेघकुमारती मनमें 
दिंतवनाँ करीके आज पीछे दरय भेत्र .छी सोर 
करसे' ओर शुरीरकी सुअपा सहीं करू इसी 
'लुमा करीनें विजय विसाने गया, वांने म्हारी 
' बैंदशं नमस्कार होयजों ॥छत॥ 
घन श्री सुवाह खामी सात भंवंतो तियचरा 
किया, सात भत्र मनुष्य रा किया, सात भव 
नारंकी रा किया सात भव देवतारा करीने सुखे 
सुंखें मोगवीने सुक्ति पधारसे वांने म्हारी वंदणा 
ममस्कार होइजों ॥ ८ ॥ 
'.... भनें श्री खेंघकजी, जीणोने काया असासती 
'आणी, सांसती जारी नहीं, दुकर हुकर परिसह 
खहिने अंच्यूल (वारमां) देवलोक पहुता, 
'चवीने मेंनुप्य होकर मुक्ति जासी, वॉने म्हारी 
बंदता मेसस्कार होइजी 0.६ ॥ 
बेन श्री गेजसुकमालंजी भगवान समीपे' 
'आइने दीचा लेइने संसाण भूमिकी जाई उमा 
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काउसग्ग कियो सोमल ब्राह्मण (सुसरे) गज- 
सुकमालजीने देख पुत्रेलो डोप जाम्यो, म्टारी 
बेटीन दुख थासी सो हु इयरो चेर काढछ , 
भीनी साटी खेइन पाल वॉधी शिर अँगार- 
धर्या, सुनि माथो धृर्यो नहीं नाके सल चाल्ये 
नहीं, सगपण दास्यो नहीं, इसी समता करीने- 
केवलज्ञान उपजाइने मुक्ति पहु ता बाने म्हारी 
चद्रणा नमस्कार-होइज़ो ११०. - 

भन श्री खधक कुर्मारेंजी: कीच. लेइते 
विचया बेनोइरी नगरीमे गोरी उथा बेनोई; 
खधक्मुनीने देस दगचर रे भवरो दर प जाग्यो 
एडीसु लगाइने चोटी त्ताई खाल उतारी, मुनि 
सगपशणादाख्यों नहीं, माथो घुण्यो नहीं, नाके 
सल घाल्यो नहीं, इसा दुककर दककर परिसा 
सहित केवल ज्ञान उपजाइने मुक्ति पहुता 
चॉने म्हारी वदणा नमस्कार होइजो॥ ११ ७ 

अन श्रीकृष्ण भ्रहाराजरी झट प्र 
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प्रहिष्या, ओप॑मावइ १, गोरी २, गंधारी ३, 
तदंमणा ४, सूसमा ५, जंबुवती ६, सतभोमा - 
3; रुचंसणी ८, आठों राणयां आइने भगवान 
समीपे हाथ जोड़ मानमोड़ पृज्यं भेमवानने - 
पमस्कार करीने चंदनवाला पासे दीचा लेइने 
संजम पाली मुक्ति पहु ता वांने म्हारी वंदना - 
नमस्फार होइजो ॥१श॥ 

धन श्री भ्रैंशिक महाराजरी दस अग्म ' 
महिष्या--कालि १, सुकालि २, महाकालि ३, 
किंन्हा ९, सुकिंन्हा ५, महाकिन्हा ६, वीर 
किन्हा ७, रामकिन्हा ८, पीउसेण किन्हा ६ 
महासेण किन्हा १० दसों राणयाँ हाथज़ोड़ 
मानमोड़ पूंज्य भगवान सम्ीपे आइने भगवान 
ने पूछयों कि अहो भगवान काली आदि कुमारों 
कोणक ओर चेंडाराजारी लड़ाईमां गया छे, ' 
जीत्या के हारया, भगवान पीछी फुरमाइ (लड़ी: 
भूमठी चंपलेरी डाल परे कंमलाइने हेठे पड़ीया) 


_ द्वितीय भाग । 7 [ १४१ हि 


दसुइ कबराने चेडेराजाजीव काया रहीत कीया 
ढसइ राणपा सुशीने कह्यो अहो सगवान म्हाने 
ससाररे अलिते पलितेस काढी, भगवान उसो 
राणयाने संजम देइने चदनवांलाने सपी, चदन 
बालानी आज्ञा लेइने काली आया रतज्ञावनी तप 
कियो, दुजी सुकान्नी आया कनकावली सप 
अगीकार कियो, तीनी महाकाली लघुसिघ तप 
कियो, चोथी किन्हा आर्या महासेन सिघ तप 
कियो,पाचसी सुफ़िन्हा आर्याने सातमीसे दसमी 
मिचुन्ी पड़िसा तप कियो, छुट्टी महा किन्हा 
श्रायो ने लघु सर्वतोभट्ठ तप कियो, सातमी वीर 
किन्हा बृद्ध स्वेतोभद्र तप करीने विचरी, आठमी 
राम किन्हा महोत्तर तप करीने विच्री नवमी 
पीयुसखेण कन्हा सुक्तावली तप करीने विचरी, 
दसमी महासेश कन्हा आविल दृद्ध माण तप 
करीने विचरी, इसी इसी तपस्या करीने मुक्ति 
पहु ता,वाने म्हारी वदणा नमस्कार होइजो॥ १ शा 


ह 
>>: 
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 तेस्मो बोल जाणपरोका--धर्मका जाणपणा 


ट 


होय॑ तो जीवदया पाले १, स्लानका बल होग्न 
सो थोड़ा बोले २; बुद्धिवन्त होय तो सभा 
जीते ३, साधुकी संगत होय सो संतोघ्र 
ऊपलें ४, वेराग्य होय तो पांच इन्दि. द्झें 
४५ सूत्र सिद्धांत सुणता रहे तो श्वर्म विधे 
अणाम चढता रहे ६, प्राणी जीवकी रखा 
करे तो निर्भयपणो पामें ७, मोह सछरपणो 
छोड़े तो देवताको पूजनीक हुवे ८, न्याग्र- 
मार्ममें चाले' तो शोभा पाबे ६, सवे जीव 
खमत खामणा करे 'तो साता- पावें १०% : 


- आुरुरी सेवा भगती करे, विनय करे तो ज्ञान 


पा्में १९५ विद्वानरों संगत करे, विनो करे तो 
बुद्धि बधे १२, भगवानकी आज्ञासहित्त 
क्रिया करे तो सोचे पा्मे १३ 4 - 


'कृलानकरंमाोपाकका---ा- ववाभममाइतकलरमन्मा, 


दिंतीय भाग | १४३ ) 
॥ चोदेहमो बोल ॥. 


><ल्क्रकप2>- 

१४ ओोनन्दजी सूत्रमें १४ प्रकारके श्रोता कहा है 
१, चालणी जसे--जेसे चालणी सार सार 
पदार्थ अनाजको छोड़ असार तुस कर 

“ बशगेरहकों धारण करती है तेसे ही क्तिने ही 
झोता सद्दोधका सार गुण अदहणता छोड़ 
अवगुण ही धारण करते है २, मजार जेस्े--- 
जैसे बिल्ली पहले दूधधों जमीन पर ढोल 
द्ेतों है ओर फिर चाट चाट कर पीती हे 
जेसेही कितने ही श्रोतों प्रथम वक्ताका सन 
इुखॉयके फिर उपदेश श्रवण करंते हैं ३, 
बंगले जेते--जेसा बगला ऊपरसे तो स्वेत 
झच्छी दिखता है मोर अन्दरमे दगा रखता 

है तेसे ही कितने ही श्रोता ऊपरसे तो 

। बुगलां भक्ति करते हैं परन्तु अन्तकरणमें 

“ अजोन दोते हैं जिनसे ज्ञात मदण किया 


ग्र 
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उनके साथहो दगा करंते हैं ७, पायाण 
जसे--जेसे पाषाण पर वृष्टी होनेसे ऊपरसे 
तो तरोतर भीज जाता है परन्तु अन्दर 

- पाणी भेंदता नहीं है तेसे क्रितनक श्रोता 
सद्दोध सुणते तो वड़ाही बेराग्य भाव दर- : 

: साते हैं ओर अक्ृप्त करते बिल्कुल ही डर 
नहीं लाते हैं ५, सर्प जेसे--जेसे सपकु 

- विलाया दथ 'जेहर होजाता हे तेसे कित- 
नेक श्रोता जिनके पास ज्ञान ग्रहण किया 
उनकी तथा उनके धमकी निन्‍दा उथापना 
करने लग जाते हैं जेसे भेंसा जसे--पाणामें 
पड़कर हंग.मूत पाशीको शुदला देते हैं फिर 
आप पीता है तसेही कितनेक श्रोता सभामें 
अनेक वीकथा कदाग्रह क्लशुंकर गड़बड़ 
मचा देते हैं फिर सुणता है ७, फर्टेयट. जेसे 
ज्यों फटे घड़ेमें पांणी ठहरता नहीं है त््यों 
कितनेक श्रोता उपंदेश सुन कर वहांही भूल 


द्ितोय भाग। [ १४५ ३ 


जाते हैं विलकुल याद रखते नहीं है ८, डास 
जेसे--जेंस डास इंश कर रक्त महण करता 
है तेसे कितनेऊ श्रोता ज्ञानीफो कोचबाकर 
ज्ञान यहण करते हैं ६, जवोक जसे जोक 
निरोगी रक्तको छोड विगड्ठे हुवे रक ग्रहण 
करती है सयों फितनेऊफ' ओता सहोपजे वो 
सद्टोधरके सहगुझोका त्याग न कर हर्गुणो 
को ग्रहण करे यह नव प्रकारफे शव पाप- 
चारी (खराब) श्रोता कहे जाते छ १०, 
' पृथ्वी जैसे, ज्यों एश्पीफों ज्यादा खो्ें स्‍्यों 
स्‍्यों ज्यादा कोमलत्ता छापे आर बीज॑की 
ज्यादा उतत्ती हुवे व्यो ऊितनेक ओता बहुत 
परिश्रम ठेकर ज्ञान ग्हय करे परन्तु फिर 
मुणवत हो ज्ञानादि शुशोका परिशक्षम भी 
अच्छा करे ११, अतर जेले, ज्यो ज्यों अतर 
, मसले स्यो स्यो ज्यादा सुशवठेत तले कितने 


श्रोता चहुत प्रेरणासे वहुत होसियार होवे 
79 
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ल्ॉ्चििप्ल- 


ओर जहां जावे वहां धर्मरूप 

यह दोय मध्य भोता १२, 

जेसे बकरी नितरा नितरा अधर 

पी लेवे परन्तु पाणीको गुदोले नहीं . 

नेक श्रोता वक्ता को बिलकुल ही 

न देते ओर उनके अल्पज्ञाता रूप 
सन्मुख ही देखते ग्रण ही ग्रुणकों 
करके तप्त होवे। १६ गो जेसे--जसे 
निसार माल खाकर भी दूध जेसा 
पदार्थ देवे तेसे कितनेक श्रोता 
कम महण कर ज्ञानदाताको आहार 
पात्र शाख्त ओषध इत्यादि इच्छुत दान 
सत्कार सन्‍्मान कर वहुत शाता - 

१६ हंस जसे--जेसे हंस पवित्र 
(मोती) को चुगलेते हैं तेसेही श्रोता . 
बचनोंका ग्रहण कर सबको सुखदाता हुवे 
यह उत्तम श्रोता होता हे । 
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१९ जीवरा १४ भेद कहा कहा पाये ९--जीवरो 
भेद नारकी देवतारे प्रयाप्त मे पाये १, जीवरा 
भेद सन्नीपचेन्द्रिसिं पाचे २, जीवरा भेद 
समुश्चय नारकीमे ठेवतार्मे पावे ३, जीवरा 
भेद एकेन्द्रिमें पावे 8, जीवरा भेद भाषकर्मे 
पात्रे ५, ओवरा भेद समटष्टिसं पात्रे ६, 
जीवरा भेद यांपामें पवे ७, जीवरा भेद 
अशणादारिकरमें पावे र, जीवरा भेद उदारीकरे 
मिश्रम' पावे ६, जीवरा भेदत्नसभे पाये 
१०, जीवरा भेद श्र्‌ तडन्किरे अलडीवेमे 

"पाबे-११, जीवरा मंठ बाठरमे पावे १२, 
जीबरा भंद सासता पाबे १३, जीबरा भेद 
समुश्चय जीवमे पावे १४ 

१४ गुणठाणा, चोदह कठे कठो लाधे, १ शुण- 
ठाणो मिष्यालीमे, २ गुणठा० विकलेन्टिमें 
३ गुशठा०- विनयवादीके समोसरणमें, ४ 
ग्ुणठा० नारकीमें 'देवतासे , ५. गुशदा० 
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तिथचमें, ६ गुणठा० तीन माठी - . 

: ७ गुणठा० तेजुपदलेश्यसें, ८ ग्रुणठा० 
हास्यादिकर्मे, ६ गुशठा० * 

१० 'गुणुठा० संजलरलोममें, ११ . _ 
मोहनीसें, १९ ग्रशठा० छदमस्थमें, १३ 
गुणठा० संयोगीमें, १४ गुणठा० समुश्चय 
जीवने । 

४ पहिली गुशठणी वर्जीनि, १३ गुणठाणा 
नियसाभव्यीसे, २ गुशठाणा वर्चीने'ं, १२ 
'शुशठाणा नियमा छब पर्यायमें, मनयोगामें 

गरठाणा वर्जीने, ११ गुणठाणा क्षायक 
समकितमों, ४ शुणठाणा वर्जीनिं, १० गण- 
ठाण बइतीसें, ५ गरुणठाणा वर्जीने', ६ 
- गएठाणी संजतीमें ६ गशठाणा वर्जीनें, 
'गुशठाणा अधमादीमें, ७ गुण ठाणी वर्जीनिं, 
७ गुशठाणा शुक्ल ध्यानमें, ८ ग्रणठाणा 
'चर्जीनें छुव गुणंंठा० हास्यादिकरे अलद्ीयेमें, 
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६ ग्रुण ठाणा वर्जीन, ५ गुणठाणा अवेदी 
में, १० ठस गुणठाणा व्जी ने, ४ गरुणठाणा 
अकषाइमें, ११५ गुणठाणा व्जी ने, ३ गुण- 
ठाणा खिण वीतरागीमें, १५ गरुणठाणा 
वर्जी न, २ शुणठाणा केवलीमें १३६ युण- 
ठाणा ब्जी ने, १ ग्रणठाणो अजोगीमें । 

१४ प्रस्ताविक १४ घोल--धर्मरो परिवार काई 
सम्पक्त १, धर्मरो बाप काई जाण पणो २, 
घर्मरी मातश काई दया ३, धर्मरो भाई काई 
सत 8, धमेरी बेन काई सुमती ५, धर्मरी 
सत्री काई क्षमा ६, धमरो ब॑ं टो काइ सतोष 
७, धर्मरी बेटी काई सुबृद्धि 5, धमरी पोसाग 
काई शील ६, धर्मरों गन्‍तो (गलनों) काई 
तपस्या १०, धर्मरो खजानो काई सूत्र ६१ 
'धर्मरों प्रकाशक कुण साधुजी १२, अमर 
कुण, तीथ" करदेव १३, धमरो चासो छठे 
सोचमें १४। हु 
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१४ साता वेदनी बंधरोके १४ कारण--दया १, 
दान २, क्षमा ३, सत्यत्रत ४, शील ५, इन्द्रिय 
दमन ६, संयम ७, ज्ञान ८; भक्ति ६, 
बंदना १०, शासत्र विचार ११, सद्ोध १२, 

-अनुकंपा १३, सत्य बचन १४ । 

१४ विद्याचवदे लोकोत्तर-गणितानुयोग १, 

:“करणानुयोग २, चरणानुयोग ३, द्रब्यानुयोग , 

- ३, शिक्षाकल्प ५, ब्याफरण ६, छंदबिद्या ७, 
अलंकार ८, ज्योतिष ६, नियुक्ती १०, 
इतिहास ११, शातत्र १९, मिसांस १३, 
न्य्थ १७४ । ; 

१४ लोकिक चवद॒ह विद्या--ब्रह्म १, चातुरी २, 
' बल ३, वाहन ४, देशना ५; वाहु ६, जल- 
तरण ७, रसायन ८, गायन ६, वाद्य १०, व्या- 
करण १३, वेद १२, ज्योतिष १३,-वद्यक १४। 

१४ अवनीतके १४ बोले--बार बार क्रोध करे 

ते अवनीत ९ प्रतिबंधका क्रोध करे ते अव- 
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नीत ३, मित्रकी मित्राई छाड़े तो अवनीत 
३, सूत्र भणी मद करे तो अवनीत ४, 
आपके ओगुल पारके माथे देवे तो अवनीत 
५, मित्र उपरी कोप करे तो अवनीत ४६, 
मित्रकी पूठ पाछे निन्‍दा करे तो अवनीत 
७, असमदकारी भाषा बोले तो अवनीत ८, 
द्ोड्ी होय तो अवनीत ६, अहकारी होय 
तो अवनीत १०, सविभागी किसीक नहीं 
हुवे तो अवनीत ११, अप्रितीकारीयों होय 
तो अवनीत १२९, लोभी होयतो अवनीत 
४१३, इन्द्रियो मोफली मेले-विषय लालची ते 
अचनीत १४ । 

६४ सातावेदनी १४ बोल करी बाधे--दयाचन्त 
होय तो साता वेढनी बाघे १, हपेस दान 
देवे तो साता वेठनी बाधे २, कपाय घटावे--- 
खुमा करे तो सातावेदनी वाधे ३, ब्नत- 
पच्चखाण शुद्ध पाले तो सातावेदनी वाधे ४, 
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आरंभ परियह घटावे-पांच. इन्द्रि. 
करे तो सातावेदनी बांधे ५, छकायर 
रचा करे तो साताबेदनी बांधे ६, शुद्ध मन 
शोल पाले सो सातावेदनी बांधे ७, जश्ञानवन्त 
होय--ज्ञानरो उधम कर तो साताचेदनी 
बांधे ८, साधुकों वंदणा नमस्कार करे. तो 
सातावेदनी बांधे ६, सूत्र सिद्धांत भणे तो 
सातवेंदनी बांधे १९०, तिथकरजीने वंदना 
नमस्फार करे तो साताबेदनी बांधे ११, 
अनुकंपा करे तो सातावेदनी बांधे १२, 
धर्मोपदेश देवे तो साताव नी वांधे १३, 
सत्यवचन वोले तो साताव॑ दनी वांधे- १४ । 
१४ वक्तना चोदह गुण लिखते हें--प्रश्षव्याकर- 
खोक्त शोल बोलनो जाण पंडित होय १, 
शाख्रथी विचार जाणे २, वाणीमांही मिठाश 
-होय ३, प्रस्तावअवसर ओलखे ४, सत्य 
बोले ५, सांभलने वालाका संशय- दूर . करे 
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६, अनेक शाखवेत्ता गीताथ उपयोगी होय 
७, अर्थने विम्तारी तथा सबरी जाशे ८, 
व्याकरणरहित छता कठनी भाषामें पिण 
अपशबठ न वोले ६, चचनसे सभाजनने 
हवे करे १०, प्रसाथ ग्राहक ११, अभिमान 
रहित १२, धर्मवन्त ११, सतोपवस्त १४, 

“ ए चौोदह बोलका जाएकार होय सो 
वक्ता जाशना 4, 

१४ भ्ोताका १४ गुण-मभक्तिवन्त ९, मिठाबोला 

, २, गव रहित ३, सांसलवा उपर रुचि ४, 
चचलतारहित एकामप्रचित्त सुणें ओर धारे 
५, जेसा सुणे देसा प्रमट अत्तर कहे ६, 
प्रक्षका जाण ७, घणा शात्र सुण्या तिणके 
रहस्य आणे ८, धरके कार्य आलस्य न “करे 
६, धर्म सुशता निन्‍्द्रा न लेवे १०, घुद्धिवन्त 
होय ११, दातार रूप गुण होयथ १९, जिसके 
पाल धर्म सुणे उसका पिछाड़ी गुण वेर्णवे 

३0 
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होते होते परम अवधि ज्ञान पाय तुरंत घन- 
घाति कमंखपाय केवली होय मोक्ष पधारे जो 
आयुष्य जासती होता तो लिंग भेष वदलते 
यह अन्य लिंग सिद्धा, १३ शहलिंग सिद्धा 
गृहस्प्री ध्स किया करते प्रणामकी विशुद्धता 
हुवे तुरंत केबल ले मोल पधारे आयुष्य 
'भोड़ेके कारए भ पलिंग नहीं वदल सके सो 
सहलिंग सिद्धा, १७ एक सिद्धा एक समय 
में एक ही सिद्ध होबे सो एक सिद्ध, १५ 
अनेक सिद्ध एक समयमें दो से लगाकर 
एक सी आठतक सिद्ध होवे सो अनेक 
* सिद्ध: । ' 
१४५ वीनयवानके १५ लक्षण, १ गतिस्थानक 
भाषा ओर भाव इन चारों चयला रहित 
' अर्थात स्थिरखभावी, २ सरल, ३ अंकुतु- 
हली (अकतोली ), ४ किसीका अपमान व 
“तिरस्कार नहीं करे, ५ विशेष काल क्रोध न 
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रखे, ६ मित्रोंसे हिल मिल चले, ७ ज्ञानका 
अभिमान न करे, ८ अपनेसे हुआ अपराध 
खोकार करे परन्तु दूसरेपर नहीं डाले ६, 
खधर्मीयोंपर कोप नहीं करे, १० अप्रिय- 
कारीकेभी गणाजुवाद बोले ,११ रहस्य बात 
प्रगट नहीं करे, १९ विशेष झाटम्बर नहीं 
करे, १३ तत्वज्ञ, १४ जातिवत, १५ लजावत 
जिते द्री। ऐ 

१५ आसाता बेढनी बधणके १५ कारण, १ जीव 
घात करे, २ छेदन करे, ३ भेदन करे, ४ 
परिताप करें, ५ चुगली करे, ६ परायेकु दुख 
देवे, ७ श्रास देवे, ८ आक द करावे, ६ खत, 
दु ख शोक करे, १० ड्रोह करे, ११ असत्य 
घोले, १२ विरोध करे, १३ क्रोध मान उपजाबे, 
१४ युद्ध रूगड़े करावे १५, पर निदा करे। 

१५ योग १५ कहा कहा पावे, १ योग बाटें बहता 
जीबमें, २ योग तीन विकलेन्द्रि पर्याघ्ा्में, 
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-३ योग चार थावरमें, ४ योग बादर वायु- 
कायरे पर्याप्तामें, ५ योग एकेन्द्रिमे, ६ योग 
असन्नीमें, ७ योग तेरमें गुणगणामें, ८ आठ 
. थोग सन (मोन) वाली आयामें अथवा पंचे 
नि्द्रिरे अलद्धीये आहारीकमें, ६ योग परि 
हार विशुध,सुदुम संपराय चा रित्रमें, १० योग 
, मिश्रदृष्टिमें--वेक्रिय, आहारीक श्रीरमें, ११ 
(इग्यारह) योग नारकी देवता यथाख्यात चा- 
- स्त्रिमें, १५ योग श्रावकर्में, १३ योग स्त्री! 
“वेदमें, १४ योग सामायिक छेदोपस्थाप्रनीय 
- चारित्रमें, १५ योग समुच्चय जीवमें पावे । 
१५ सुविनीतंका १५ बोल--नीचाप्रवर्त १, 
, चपलपणा रहित २, मायारहित॑ ३, कतुहल- 
'पणारहित ४, . ककश वचनरहित., ५, दीघ 
रोष ( रीस ) न करे ६, मित्रसु' मित्राइपरो 
'सेवे ७, सूत्र भणी मद न करे ८, आचार्या- : 
 दिकरी निन्‍्दा न करे .६,.मित्रकें उपर कोंप 
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न करे १० मिन्रके पूठ पाछे शुण बोले ११, 
कलह ममतरहित १२, ज्ञानतल जाणे १३, 
अभिजात विनेंवत १४, लज्यावत गुप्तइन्द्रि 
१५ बोल १५ समुद्रनी उपंसारा ससार वर्णाब-- 
पूज्य भगवान समुद्रमें पाणी छे, ससाररुपीये 
समुठ्रमें कीसो पाणी थे 9? उतर--जन्म 
जरा मरणरूपीयों तथा मोहरूपीयों पाणी छ 

१, पृज्य भगवान समुद्रर्मे कादो छे, ससार- 
रूपोये समुद्रमें कीसो काठो' छे ? उतर-- 
कामभोग रूपीयो, राग इंप रूपीयो कादो 
ले २, पृज्य भगवान समुहसें तो फेन उठे 
ले, ससाररूपी समुठमें कीसा फेण उठे ७ १ 
उतर--अहकाररूपी फेण उठे छो ३ पृज्य 
भगवान समुद्में तो दरड़ो छे, ससाररूपी 

'. झमुद्र्में कोसा दरड़ा छू ? उतर--त्रसणारुपी 
दरड़ा छे ४, पूज्य भगवान समुठ्में तो क्लस 

। उबके छ, ससररझूपी समुद्रमें कीसा कलस 
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उचके छे ? उतर-नारकी तीयच मनुष्य 
देवतारुपी कलस उबके छ ५. पूज्य भगवान 
, समुद्र्म मगरमच्छ छे, संसाररूपी समुद्रमें 
किसा मगरमच्छ दे ? उत्तर--सवला निवला। 
ने मारे छे ७, पूज्य भगवान समुद्रमें तो 
डंगर ले, संसाररूपी समुद्र कीस। डुंगर 
छो 0 उतर--आट करमरुपीया डुंगर छे ८, 
पृज्य भगवान समुद्रम तो भवरोया पड़ छू, 
संसाररुपी समुद्र्म कीसा भवरीया पड़े छ ९- - 
उतर--दगाबाजी कपटरुपी भवरीया पढ़े 
छे ६, पूज्य भगवान ससुद्रमें तो वायरो छे, 
संसार रूपी समद॒र्में कीसो वायरो - ले ९ 
उतर--मिथ्यातरूपी वायरो छ १०, (पुज्य , 
भगवान समुद्रमें तो सींगोटीया छीे, संसार- 
रूपी समुदर्में कीसा सींगोटीया ले ! 
उतर--तीनसे तेसठ पाखंडरूपीया' सींगो- 
टीया छे ११, पृज्य . सगवान संमुद्रमें- तो 


हितीय भमाग। ॥/ १६१] 


- मोती नीकने छे समाररूपी समुद्रमे कोसा 
मोत्री छे ? उत्त--जाधु साधवो श्रावक 
श्राविकारूयीया रल पदाथ मोती छे १२, 
पृज्य सगवान समुद्रमें कल्लोला छे, ससाररुपी 

* समुत्यें फोसा कल्लोला के ? उतर--लोभ- 

५ रूयों तथा स्नेहरूपी कल्लोला ले १३ पृज्य 

-« मंगवान समुत्में तो अप्नि छे, ससाररूपी 
समठमे फीसी अश्नि छे ? उतर---क्रोधरूपी 
अर्थि थे १४, पूज्य भगवान समुद्रमे काठो 

- छू, सताररूपी समुठ्से कीसो काठों छे १ 
उतर---मोच्षरूपीयों काठो ( कीनारो, छे डो ) 

! हे १५ । 





॥ सोलहमो बोल ॥ 
-००५55-.... 
१६ भाषाग बोल--एक वखत भाषावोले 


/ तब अनता पुहल खेरुकरे ९, असख्यात समा 
श 


[ १६२ ] छत्तीस वोल संग्रह । _ 


न कक 


मांहिला दोय समालागे २, खोकने 
अलोकरे छड़े तक ठहरे ३, तीन <. 
पुहल आहारी ४७, तीन सरोरना _& 
साहारी ५, भाषा जीव ६, भाषा रुपी ' 
भाषा अजीव ८, भाषा जीवरे केड़ें ६ 
भाषा थितिया पृद्ठल लेके वहता पुद्ठल ले 
अर्थात्‌ थितिया ले १०, माषा आस्म प्र- 
देशने बोले, ११, भाषा बोलता असंख्याता 
समय लागे १२९, विचारने बोलेतो ५ 
बोलस बोले १३, विना विचारी घोलेतो १६ 
बोलसु वोले, १४ जीवसु उपनी भाषा हें 
१५, श्रीरसु आद लोकने छेहड़े अंत १६ । 
६ सोले शीलका ग्रुण--शुद्ध शील पाले तो 
कलंक लागे नहीं १, शुद्ध शील पाले तो संसार 
समुद्र रहित हुवे २, शुद्ध शील पाले तो 
साचो धम पावे ३, शुद्ध शील पाले तो लोक 
में जस होय ४, शुद्ध शील पाले तो देवता, 


द्वितीय भाग। | १६३ ] 


* होय ५, शुद्ध शील पाले तो ठेवताका पृज- 
नीक होय 5, शुद्ध शील पाले तो दुपवत होय, 
सपा पात्रे ७, शुद्ध शील पाले तो सर्प फूला 
की साला होय ८; शुद्ध शील पाले तो अप्नि 
शीतल होय ६, शुर्ध शील पाले तो विष 
झम्रत होय १०, शुद्ध शील पाले तो सिंह 
स्ग होव ११; शुद्ध शील पाले तो गज बकरी 
होय १२, शुद्ध शील पाले तो आपदास सपदा 
पावे १३, शुद्ध शील पाले त्तो टुणो ठुमण 

- लागे नहीं १४, शुद्ध शील पाले तो समुद्र 
मार्ग देवे १५, शुद्ध शील पाले तो मेरू प्रेत 
टीबे सरीखो होवे १६, 


॥ सतरहमोी बोल ॥ 
अ्न्यख्यफछत 
१७ (सप्तदस) विहे मरणों पन्नते तजाह आविय- 
मरणे कहता कल्लोलनीय परे मरण १, ओदि 


१६४ | लुत्तास बॉल संग्रह । 
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मरणें अवधि मार्याठा पूरी करने मरे २, 
आतंतिक मरणें--नरकादिकना दुःख अत्यन्त 
भोगवीने मरे देवलोकना सुख अत्यंत 
मोगवीने मरे ३, वलाय मरणे--ध्रतभांजीनें 
मरे 8, वसह मरणे---इच्चिनें पत्रसथफी 
, मरणपामें ५, अंतोसल्लन मरणें---लजादिक 
आंणी अणशालोयां मरणपासें ६, तष्भव 
'मरणे--जे भव मांहि हवे तेहिज भवनों आऊपो 
वांधी मरें ७, पंडिय सरणे---सवविरती ज्ञानी- 
“थकोी मरण पामें ८, वाल सरणे---अविर- 
तीनो ओज्ञान मरण ६: घाह्न पंडिय मरणे-- 
"देश विरती आ्रावकर्न मरण १०, छदमस्थ 
मरणें--केवल ज्ञान पांम्या विना सरण ११, 
“केवली मश्णें--केवल ज्ञान पांमी मरे १२, 
:विहायसि मसरणे--आकासने विषेफांसी प्रमुखे 
7( फांसीलगाकर ) मरश पामे' १३, गिर 
“सरणे--मोटा कोई कलेवर मां प्रवेशकर पंख्की 


हु डितोय भाग । १६५ हर 


तथा सियाल प्रमुख मरे १४, भत्त पच्चरफाण 
मरणे---भात (आहार ) रा पच् खांण करो 
मरण पांमें १५, इगिणी सरणे--अगनी 
प्रमुखे वली सरे पाउवगाम मरणें--पादोप: 
गमन सथारों हाथ पग हलावे नहीं १७, 
पव सप्तदश प्रकारा । “ 

१७ सम्पक्त रक्षको सभालकर रखनेके लिये हित 
शिचाके उपदेशक बोल--१ भूत भविष्यत 
बत॑मान कालके सब तिथेकरोका एक यह . 
ही उपदेश है कि सब प्राण (वेंद्री तेंप्री 
चोरिन्द्रि ) भूत (वनास्पति ) जीव (प्चेंद्री ) 
सत्व ( एथ्वी पाणी अभि वायु ) -इनकी 
किचित मात्र ही हिसा नहीं होती हो किचित 
ही दुख नहीं उपजाता हो येही सत्य सना ' 
तन पत्रिन्न धर्म रागो त्यागी योगी ओर भोगी 
को एकसा अगीकार करने योग्य है, २ ऐसा 
धर्स प्रहण कर प्रमाठी ( आछसी ) हीं 


[ १६६ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


3>+ बट अटनज 3नजी जप कमपल्‍नजजनजत- 


होना इसमें .दिढड रहना, ३ 

 स्वीयोंके ठाठ पाट पाखंड देखकर 
नहीं होना, ४ दुनियामे 

- देखादेखी नहीं करनी, ५ जो देखादेखी 
करता है उससे कुमती दर रहती है, ६ 
कह्टे धमंपर जिनकी श्रद्धा नहीं हे उस जसा 

कुमति कोई नहीं हे उपरोक्त धम प्रभूजीने 
देखकर सुणकर जाणकर और अनुभव करके 
फरमाया है ८ संसारमें मिथ्यात्वमें फंसे 
हुवे जीव अनंत संसार परिश्रमण करे है. 
६ तलवदर्शी जीव सदा धममें प्रमाद छोड़ 
कर सदा सावधान परणोे विचरते हैं, १० जो 

- कमबंधके हेतु हैं वो सम्पक्तिको कम तोड़ने 
- के हेतू वक्तपर हो जाते हैं, ११ जो 

.. तोड़नेके हेतु हैं सो मिथ्यात्वियोंकों कमंग्रेंध 
के हेतु हो जाते हैं, १९ जितने कमके हेतु 

' है उतने ही कम खपानेके हेतु भी जानना, 


शी 


4 कम 
है. 


__  हितीय स्थग। [६ १६७ ] 
१३ कर्म पिड़ित जगत जीवको देखकर कोण 
घमंकरने सावधान न होयगा, १४ जिनेश्वरका 

धर्म विषयाशक्त प्रमाठियों भी सुशकर तुरत 
प्रहण कर लेते है, १५ मत्युके मुखमें रहे 
अज्ञानी आरभमे ( तलालीन ) होके भव 
श्रमण बढाते हे, १६ क्रितनेक जीव नकंके 
दु खके भी शोकीन होते हे वारवार जानेसे 
तृप्त नहीं होते हे, १७ कूकमी अती दु ख पाते 
है ओर कुकर्म नहीं करे सो सुख पाते है । 


॥ अठारहमो बोल ॥ 


--2%७..... | 
॥ अथ चोरकी १८ प्रधुतो लिख्यते॥ १ चोर ६ 
के साथ मिलके कहें डरो मत में तमारे 
सामिल हू काम पड़ेगा तब साज ठेउ गा, 


२ चोर मिले तब सुल्र सम्राधि पूछे, ३ 


१६८ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


चोरके अंगुली आदि संज्ञा करके कहे कि 
अमुक ठिकाने चोरी करने जावों, ४ आप 
धतीतदार साहकार बनके पहिले राजा सेठ 

' के धनादिकके ठिकाना देख आवबे ओर फिर 
चोरको वतावे कि अमुक ठिकाने धन हे, 
५ चोरी करने जावो ओर कोई पकड़नेवाला 
मिल जाय तो पहिले उसे छिपनेका ठिकाना 
वतावे, ६ किसोकों चोरकी खबर लगी और 

, वो पकड़ने आवे चोर नहीं मिलनेसे उस 
जाणापुरुषको पूछे कि चोर किधर गये पे 
गया होवे,तो पश्चिमसें बतावे पश्चिम गये हुवे 
तो पूरे बतावे, ७ चोरी करके आये हुये 
चोरोंकी अपने घरमे मांचा खाट देवे पलं- 

- गादि आसन बेठने सोनेकों देवे, ८ चोर 
चोरोक रते कहँसे पकड़ गये तथा श्र गोली 

, लगी जिससे अंग उपांगका भंग हुआ घाव 
“ लगा उसको घर पहु चाने आप घोड़ा प्रमुख 


हितीय भाग । [ १६६ ) 





साहन ठेजे, £ वाहनपर बेठकर जानेकी 
शुक्ति न बे तो आप अपने घरमे गुत्त रखे 
१० चोरका भारी भारी माल आप लेकर 
भरती करे, ११ चोरको ऊ चे आखरून घठावे, 
१२ चोर अपने घरमे है ओर उनको पकड- 
, नेयाने आवे तब आप उनको छिपा करके 
घोले इहा नहीं है, १५ चोरकों खान पान 
- माल मकान आदिक भोजन देकर साता 
- उपजछे जाते वक्त आगे खानेका साता चघावे, 
9४ ज्ञिस जिस ठिफाणे उसको जो जो 
चस्तुकी चाहना होवे स्लो उन को गुप्तपसे 
“ पहोचाबे, १४ चोर वकके आया होय 
» उसको तेलादिक मदन कराबे उषप्णोदिक 
पाणीसे नहवाबे शुद्ध प्रसुख खबावे -अमिसे 
तपाव घाव लगा होये वहा सलहम प्रद्टी 
. चाधे इत्यादि साता उपजाबे, १६ रसोई निप 


जाने अभि पानी प्रमुख आप लाय देवे, 
27 


१७५ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


जा अभ तल जे अाे * 


१७ घबराकर आये उसे हवा कर शांति 
१८ चोर के लाये हुये धन धान पशु प्रमुखको 
अपने घरसें बंदोवस्तके साथ रखे जो चाहिये 
सी देवे यहे १८ प्रकारसे चोरकों साज 
€ मदत ) देनेसे चोर ही कहना यह अठारे 
काम करने वाला राज दरबारमे' सजा पाता 
है ओर भी चोरको कहे कि बेठे बंठे क्‍या 
करते हो बहुत दिन हुवे चोरी करने क्‍यों 
नहीं जाते हो जावो अब तो कुछथ माल 
लावो हम सब तुम्हारा माल खपाय देवेंगे 
कुछ फिकर सत करो तथा अमुक ठिकाणे 
कल गये थे कुछ हाथ लगा की नहीं 
. बताइये ओर भी कूदाली कुस प्रमुख 
उनको चाहिये सो शख्रका साज देवे इत्यादि 
सघ काम करनेवालेको चोर ही कहना यह 
काम श्रावकको करने उचित नहीं है इस लाल- 
चसे विवेकबंत अवश्य बचेंगे ॥ इति ॥ 


न मी अलटल 5 


ट्ितीय भाग । | १७१ ] 


॥ उनेसमों बोल ॥ 
! +--+ “है: 

१६ ज्ञाता सूत्र का अध्ययन--१ मेघकुमारको, 
२ घना साथवाह अमने विजय चोर को, ३ 
मोरड़ीके इ डेकी, ४ काछुवा € कु काछिवा ) 
को, ५ शुलक राज ऋषिको (थावश्चापुत्नफो) 
६ तंबड़ीको, ७ रोहणीको ( सार्थवाह झअने- 
श्यार चहको) ८ मल्ली भगवती (मज्नीनाथ)को 
£ जिनपाल जिनऋषिको, १० चन्द्रमाकी 
कलाको, ११ दावानलको, १९ जितशत्र्‌ 
राजा अने सुव॒ुद्धि प्रधानकों, १३ नेंद मरि- 
कारको, १४ तेतलकी पुत्र प्रधान अने पोटला 
सोनारके पु्रको, १५ नंदी चन परलूको, १६ 
ड्वोपठी ( झावर ककानगरी ) को, १७ काली 
द्वीप घोड़े ( समुद्र अख् ) को, १८ सुसमा 
दारिकाको, १६ पंडरीक कडरीककों । 

१६ काचसग्गग १६ दोष--गोडे उपर पगय 


१७४ ] छत्तोस बोल संग्रह ! 


| ५७७७६, 


बज अअलध+॥॥ अअनऑल जाओ 


राखे १, काया आधो पाली डोलागे २, उ 
, ठंगण लेवे ३, माथो नमाय उभो रहे ४, 
' दोनं-हाथ ऊंचा राखे ५, घंघटा काड़े ६, 
.. पगरे उपर पग राखे ७, वांको आदड़ो रहें 
साधुनी वरोवंर रहें ६, गाडीनी ओघणनी 
परे रहे १०, खड़ो वांको रहें ११, रजोहरण 
उँचो राखे १५, छक आसण न रहे १३, 
आंख एक ठाम न राखे ०9, माथों हलावे 
 कुकुकार कंरे १६, डील चलावे १७ 


आलस मांडे १८, उुन्य चच करे १६ । 
इये उगन्यस दाप दाउससखम बच्या | 





॥ बीशमां बोल ॥ 
->ममैटकप-4००-- 
३० वीस ऋसंमाधिया दोष--दवद्धब करतो चाले 
तो १, विना पंजे चाले तो २, पंजे कहां पग 
घरे कहां तो ३, मंयादास अधिका पाट पाटर्ला 


| 


शुज्या भोगवे ता ४, गुरुफे, बडोके सामो दोले 


तो ५५ वहुश्नू तिजीकी घात चित्तवें तो ६, 


एफ्रेटियादि जीवने शात्ता, रस, व्भूषा 
निमत हे तो ७, वार वार क्रोध करे -तो 


- ८, पीठ पूछे गुशवन्तका अवशुणवाद बोले 


तो ६, निश्चकारी भाषा बोले तो १०, नयो 


बार वार उधेड़े ( फिर फिर उदीरे ) तो ६२, 
अकाले सिर्ताय करे तो १३, सचित्त रजस्‌ 
खरड्यो होय बिना पूजे उठे वेठें चले अने 
आहारादि लेणें जाय तो १४, पहर रात्री 
उपरात गाढे शुब्दे बोले तो १५, वारवार च्यार 
तीर्थमे कलह करे, गच्छ साहि भेद उत्पन्न 
करे तो १६, रे त वोले तो १७, छव॒कायके 
जीवाक असमाधि उपजापे तो १८, स्चेरेका 
आहार लावे सामताड़ मोगवे तो १६, एपणा 
कुमती आहार भोगव्रे तो २० । 


हितीय भाग। [| ९७३ ] 


) कलह करे तो ११, ऋमाया हवे कलहऊ” 


ब्षः 


( १७० ] छत्तीस वोल संपह । 


२० वीस बोले करी जीव तीथंकर गोत्र कम वांधे, 
अरिहंतजीरों जाप करे तो जीव कमरी 
कोड खपावे उस्क्ष्टी. भावना आद तो 
तीथ कर गोत्र बांधे १, सिद्धारा गुणयात् 
करे तो तीथ कर गोत्र वांधे २, सूत्र सि- 
द्वांतरा गुशमाम करे तो तीथ कर गोघ्र बांधे 
३, गुरुना गुशमास करे तो तीथकर गोश्र 
बांधे ४, थिवरना ग्रुणमास करे तो तीथ कर 
गोत्र बांध ५, बहुश्नू तीना गुणमाम करे तो 
तीथ कर गोत्र वांध ६, तपखीना गु्णयाम 
करे तो तीथ कर गोत्र बांधे ७, ज्ञान उपर 
उपयोग देतो थको तीथ कर गोतज्र बांधे ८, 
सम्यक्त पालतो थको तीथ कर गोत्र बांधे ६, 
विनय करतो थको जीव तीथ कर गोत्र बांध 
१० दोय वेला आवसग्ग करतो थको जीव 
तीथ कर गोत्र बांधे ११, त्रत पदच्चरूकाण 
चोखा पालतो थको जीव तीथकर गोत्र 


हितोंय भाग । [ १४ ] 


वा्ध १२, धर्मष्यान शुक्कध्यान ध्यावतो थको 

" ज्ञीव तीथ कर गोत्र वार्ध १३, बारे भेदे 
तपस्या करतो थको जीव तीथंकर गात्र 
बाघ १४, सुपात्रने दान देवतो थको जीव 
शीथ कर गोत्र बाधे १५, वेयाव्च करतो 
थको जीव तीथंकर गोत्र बाध॑ १६, सब 
जीवाने सुर उपजावतो थको जीव तीथंकर 
गोन्न बा १७, अपूर्वज्ञान पढतों थको जीव 
तीथकर गोघ्न वाधे ९८, सूत्रनी भक्ति 
करतो थको जीव तीथंकर गोत्र बाधे १६, 
तीथकरनो मार्ग दीपावतो थको जीव 
तीथकर गोन्न वार्ध । 


॥ एकईसमां बाल ४ 


>> 
२१ इकत्रीस सवला दोष (सवल कम ) हस्त 
कम करे तो सचलो दोष ६, मेथुन सेवे तो २ 


१७६ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


रात्रोी भोजन भोगवे तो ३; आाधाकर्मी 
आहार भोगतरे तो ४; राञविंड आहार भोगवे 
वो ५. उद्देशी ९ क्रीय के पीते है अछिज 
० अणिसई य ५४; अमभ्कायरे & उदंगमनरा ए 
छब दोष आहार भोगव तो ६, वारवार पत्च- 
रूकाण लेवे छोड तो ७, छत्र महीनामांदी नयो 
टोलो बदले तो ८, एक मांसमें ३ नदीके 
पाणीरों लेप लगावे तो ६६ एक मससमें ' ३ 
माया थानक सेवें तो १०, सिर्ातरनों आहार 
 भोगवे तो ११. जाणपूछने प्राणातिपात सेवे 
क्ञो १२, जाणपुर्द झुयावाद बोले तो १३५ 
जाए पुछ्ध अदत्तादान लेवे तो १४, सर्चित्त 
उपरे ऊठे बेठे तो १४७ सचित्त संनिग्ध 
माटी उपर उठे वेठे हले चले - तो “१६५ 
इन्डा जाला सहित पार्ट पाटलाभोगवे तो 
. ९७, मूल १ .कंद २ खंघ दे लचा ४ शाखा प - 
पलव ( प्रवालां) ६ फूल ७ फल ८ चीज ६ 


डितीय भाग । [१७७ 3] 


' "इस पत्र १० ए ठश प्रकारनी हरीफाय भोगवे 
तो १८, एक सालमे दस नदीरो लेप लगाये 
सो १६, एक वर्ष सध्ये दश माया थानक 
सेवे तो २०, सचित सेती हाथ पग खरख्या 

-- होय जिसके होथसु आहाए पाणी चेहररे 

साधु लेबे तो सबला दोष लागे २१५ 
२१ आवकना इकरीस गुण--अचुद्र १, जस- 

- बत २, सोम प्रकृति ३, लोरपित,छ, आक- 
रो खभाव नहीं ५, पापसे ढरे ६,'श्रद्धायउत ७, 

, लद्धलल ८, लज्यायत &, दयावत, १०, 
सध्यस्थ ११, गर्भार १३, सोमहृष्टि १३, 

- झुण रागी १४, धर्मकथी १५, साचो पच करे 

- १६, शुद्ध यिचारी १७, इंद्धोकी सीत चाले 
१८, विनयवन १६, किया गुण माने: २०, 
परहितकारी २११ जन के मर 

२९१ भावकके इकवरीस शुण--नवतस्थका खतरूप॑ 

। ज्ञाश्ये ९, भर्म करणामें सहाय (सहायता चढ्े 


१५८ ]) छु्ीस बोल संधह | 


नहीं २, धमंथकी चलाया किसीका चले नहीं 
३. जिनधममं शंकादि आण नहीं ४. जे 
सूत्रों झथ ज्ञान धारे तिगारों निगाय करें 
प्रमाद करे नहीं ५. श्रावकरा हाड आर हाइरी 
मींजी पममें रंगायमान रहवे ६. महारो आउ- 
खो अधिर ढे , जिनधम सार ४ इसी चिंत- 
बशा करें छ, श्रावकजी फटिकरन जेसा 
निर्मला होय कृड कपट राखे नहीं ८. भ्रावक 
घरका द्वार सवा पोहर दिन चर्द तांइ दान 
सारु उघाड़ा राखे ६, श्रावक प्रक मासमें 
' छव पोसा करे १०, श्रावक राजाके अंतेउर 
भंडार, शाहकारकी टकानमें जावे तो अप्रतीत 
ऊपज ऐसे कायकरे नहीं ११, लिया चघत 
पद्चरकाण निमला पाले १९५, चोदह प्रकारे 
दान सुकतो मुनिने देवे १३. धमंको उपदेश 
देवे १४, तीन मनोरथ सदा चिंतवे १५४, 
ध्यार तीथरा गुणमाम करे अन्याय करे नहीं 


द्वितीय भाग। [| १७६ ] 





१६, नया नया सूत्र सिद्धात सुणे १७; कोइ 
नयो आदमी धर्म पायो हुवे जिणने साज 

- देवे ज्ञान सिखावे १८, दो वख्त कालोफाल - 
पडिकमणो करे १६, स्व जीवासु हितपणों 
राखे वरभाव राखे नहीं २०, छत्ती शक्ति 
लपस्या करे ज्ञान शिखरणको उद्यम करे २११ 
२१ बोल, श्रावकरा गुण २१---कुरणावत हुवे १, 
दयावन्त हुवे २, लज्यावन्त हुवे ३, शिलवन्त 
- हुवे ७, विरतवन्त हुवे ५, आपरीः आत्मारो 
“काय सारे ६, पराई आत्तमारों वाक नहीं काढ़े 
-७, आई वेदना सवे सहनकरे ८, पुन्य पापरो 
निर्णय करे ६, मिथ्याति परीसह देवे तो 
समभावे वेदे १०, बहु सूत्ररो जाणहुवे ११ 
सब जीवारो द्वितकारी हुवे १२९, धममें रातो 
रहे १३, पापस्त डरतो रहे १४, निर्लोभी 
हुवे १५, निरखादि हुवे १६, निगरभी हुवे 
१७, झाठ कमरा जाश हुवे १८, छती सक्तो 


ए्थ० ] हसीस बोल संग्रह । 
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पोसेमें निद्रा न लेवें १६, दृढधर्मी होगें २०, 
इंध पाणी जेसो न्याय करे २१ 
 अथ इकबीलस बोल टोटो पडनेरा--१ भणने 
 गुशनरों आलसकरे तो ज्ञानरों टोटो पड़े, २ 
साधु साथवी होयने खान करे तो सम्यक्तरो 
टोटो पड़े, १ दोयवार शुरू पट आवश्यक न 
, करे तो ध्त पच्चजाशरों टोटों पंठे, ४ आहार: 
पादीरो लोलपी हाथ तो दपरयारा ठोटो पड़े, 
४. विना उन्योग, अजयशालं चाले तो जीव 
दयारो टोटो पड़े, ६ घन योबत झरो मद- 
' करे तो आछी आरशेक्ष ( निरोग ) देहरो 
' दोटो पढ़ें, ७ चड़ानो विनय न करे तो 
, जिन आज्ञात्ों टोडो पहँ, ८ क्रोध कलेश 
करें तथा मिटयो कलह उधेरं तो हेत मिला- 
परो ठोटो पड़े, ६ पछलि रातरी घर्म जा- 
गरणा न करे तो घंस ध्यानरों टोटो पढ़ें, 
- १० साया कपटाई दुगाबाजी करे तो ज॑ंस 


दितीय भाग। [ ९८१] 


कीत्ति नो टोटो पड़े, ११ चिता उद्चाट सोग, 
सकतरूप विकल्प मन राखे तो अकल्, बुद्धिको 
' टोटो पड़े, १२ साधु साथवरी ग्राम नगर 
विहार न करे तो धर्म क्थारों टोटो पड़े, 
ज्ञान सीखे सिम्नावे नहीं तो जिन शासन 
तथा सिद्धातकों टोटों पड़े, १४ कठिन, 
कुरूयभाव कठोर परणाम राखे तो शीतलता 
पणा, सरल पणाका टोटो पड़ो, १५ ख्रारों 
लालची होय, स्री री अभीलापा वाच्छा करे, * 
राग रागरणी सुण तो शील प्रत ब्रह्मचरयरों टोटो 
, पड़े, १६ साथु साधवी श्रावक श्राविका च्यार 
तीर्थ माहो माही देत मिलाप न राखे तो 
ज्ञेनमार्गरों टोटो पड़े, १७ ब्त पत्चख्काणमें 
डोष लगावे, आलोवे नहीं, नि्े नहीं, प्राय- 
डिछित लेते नहीं, तपस्या करे नहीं, सलेषणा 
करे नहीं तो मोद्द मार्गनो टोटो पड़े, १८ श्री 
झरिद्ृतजी रा तथा अरिदत भाषा घमंरा तथा 


[ १८२ ] छलक्तीस बोल संग्रह । 


अिजकनीना जल 3 नल 


च्यार तीथ रा अवशवाद बोले तो सत्य धर्म 
पामणेकों टोटो पड़ें, १६ तपस्या, आचयर, 
- भाकनाका चोर होई तथा सदगुरुरों वचन 
नहीं माने तो ऊंची गतिरो टोटो पड़े, २० 
साधु साधवी गुरु, गुरुणी नी आज्ञा उलंघे तो 
अराधक पणा रो टोटो पड़ें, २१ श्री भग- 
वानरा वचन उपरांत तक उठायने कहे तो 
शद्ध मागरो टोटो पढ़े । 
२१-पोषेका दोष--१ पोषाके निमित्त ( पोसेके 
पहले दिन ) हजामत करावे, वस्र धघुलावे, 
रंगावे ओर-श्रीरकी शुश्रता करे सो दोष । 
२ पोषाके अगले दिन विंषय सेवे सो दोष 
३ अजीण होवे इस प्रकार अधिक आहार उतर 
: पारणेमें करे सो दोष, 
४ विषय विकार बढ़े ऐसा मोदक पुष्ट, सरस 
' आहार उतर पारणखेमें करे सो दोष | . . 
५ पोषाके वंस्र तथा उपकरण वराषर पंजे पड़ि- 
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दतीय भाग। | १८३ ॥] 


लेहे नहीं माठी रिते जोबे माठी रिते पजे 
सो दोष । 

६ उद्यारादिक भूमिक पडिलेदण किये” विना' 
परठवे थोड़ी जागा पूंजे घणी जागा परदे 

' माठी रिते जोबे माठी रिते पूजे मांठी रिते 
परठ सो दोष । 

७ पोषधब्नत अविधिसे लेबे तथा पाड़े सो दोष । 

८ प्रमाणसे अधिक वस्त्र रखे सो दोष । 

& धमकी हेलना होवे ऐसे गदे, अपविश्न या 
रग रगीला वस्ध रखे तथा खोलकर रखरोे 
जेसा (खुलसेंके वेला) आभुषण ( गेहणा 3 
रखे सो दोष । 

१० पर पडिलेहे विना हालचाल करे सो दोष । 
११ सो हाथसे ऊपरात जानेके बाद ईरीयाबही 
नहीं पडिकमे, परठण जाते वखत झआवसही 
झवसही न कई; आवतो बखत निशेही 
« “"निशेद्दी न कहे, आज्ञा लीया विन परटे, 


[ ९८७ | छत्तीस वील संप्रह | 


उँच से परठ, परटीने तीन वार बोसरे 
घोसरे नहीं कहे सो दोष । 

१२ संखारंकी चरचा, संसारकों नातो करे तथा 
प्रमाद सेचे तो दोष । 

१३ परठीने आयकर तथा निंद्रासे ऊठकर तथा 
पडिलेहणा कीये वाट: चोविसस्तव ( चोई- 
स्थवों ) न करे सो दोष । 

१४ श्रीरका मेल उतारे या पंजें बिना खाज खुने 

ः. निंद्रा लेवे तो दोष । 

१५ विकथा या पर निंदा करे सो दोष । 

१६ कलह या सश्करों करे तो दोष । 

१७ अव्रतीको आदर देवे ओर आसनका आस॑- 

- चण करे तो दोष । 

१८ भाषा सुमति रखे विना बोले खले मंदे बोले 

सो दोष । 


१६ दो घड़ी व्यतीत होने हे पेश्तर स््रीके आसन 


पर (जिल्र जगह स्री बेठो दो उस जगहपर) 


द्वतोय साग | [ १८५ ) 


पुरुष ओर पुरुष के आसन पर स्त्री बठे तो 
दोष, ह 

२० पुरुष ख्ती को ओर स्त्री पुरुष को विषय दृष्टि 

से देखे तो दोप १ 

२९ अपनी मालकीयती (अपना रख्याहुग्ना) पोषा 
के उपकरण के सियाय अन्य चीजे अव्रतीकी 
आज्ञा लिये बिना लेपे या अघती (खुले आदढ- 
मी) के पास कोई भी चीज मगवावे तो ढोप । 

आयकके २१ लक्षण---१ अल्प इच्छा'-थोड़ी 
इच्छा-विपय तृप्णा शब्द रुपाठिकका विषय 
कमी करे,विपयमें अत्यत्त भधी न होथे लुख 
चृत्ति रहे । 

+ अल्पारभ! छब॒ कायका अरभ बढावे नहीं, 
अनरथा देड सेवन करे नहीं, जितना आरस 
घटता हो उतना घटानेका उद्यम करे । 

३ अल्पपरिय्रही' धनकी तृषणा थोड़ी, कुफर्स 


कुब्यापारकी इच्छा नही, जितना प्राप्त हुवा 
95% 


[ ९८६ |] छत्तीस बोल संग्रह । 


अर +स 54 हे बल नली अचल 


है, उतनेही पर संतोष रक्खे, मर्यादा संकोचे 

४ सुशील ब्रह्मययत्ंत, तथा आचार. .,२ 
प्रशुंनिय रकखे । 

५ सुकृत्ति' ब्रत प्रत्याव्यान शुद्ध निरतीचार 
चढते प्रणामसे पाले । 

६ 'धर्मिष्ठ' नित्यनियम प्रसाणे धर्म क्रिया करे | 

७ मं क्षुत्त मन वचन कायाके योग सदा 
धम मार्गमें प्रवृतता रहे । 

८ कल्प उमग्रविहारी' जो जो श्रावकके कहप 
( आचार ) है उसमें उप विहार करनेवाले 
अर्थात्‌ उपसग उत्तन्न हुये भी स्थिर प्रणाम 
रखे । 

६ 'महासंवेग विहारी' सदा निद्चत्ति (निर्दोष) 
मागमें तन्लीन रहे । 

१० 'उदासी' संसारके कायमें सदा उदासीन 
च्रत्ति यूक्त रहे । 

११ घ्राग्य वंत' सदा आरंभ परियहसे निवतंने 


हितीय साग।. [ 


- की अभीलापा रकवे । 

१२ एकात आय निष्फूपटी सरल- चाह्माभ्यतर 
एक सरीखे रहे । हु 

१३ 'सम्यग मार्गी सम्यक ज्ञान दर्शन चरीता 
चरीते में सठा प्रवृतते ) 

१४ 'सु साधु! धर्म मार्गमें नित्य उद्धि करते आत्म 
साधन करे, प्रणामसे अबृत सर्वधा वध 
करठी है, फक्त ससार व्यावहार साधने 
द्रव्यसे हिशा करनी पडती है $8 इसलिये 
साव श्रावकफा ललण साधु जेसे ही है । 

१५ 'सुपात्र' ज्ञानाठि वस्तुका विनाश न होते 
तथा दान फ़ली भूत होने ! 

# हिशाकी चौमप्ली-2 द्रवसे दिशा और भावसे हिशा, जो 
कपाइ आदिक जावका बधऊरे सो २ द्रब्यसे हिशा और भावसे 
अंहिशा जां हिशाके त्यागी मुनीराजवों 'आादह्वांर विद्ार आदिकमें 
बिन लपयोग हिशा निपजे सो ३ सावसे हिशा और द्रवसे दया द्रव 


लिगी. तथा अमव्यी साथू करे, ४ और द्रबसे भावसे .दोनोसे 
अहिशा जोके अप्रमादि तथा केवल ज्ञानी मुनिराज पालते है । 





) दत्तीस वोल संग्रह । 
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१६ “उत्तम” सम्यत्ती आदिकसे ग्रणाधिक 
श्रंष्ट है। ु 

१७ किया वादी' पुन्य पापके फलकों मानने- 

वाले शुद्ध क्रिया करनेवाले । 


१८ आस्तिक्य' हृढ श्रद्धावंत जिनेश्वरके या 


साधुके बचनपर पूण प्रतीतर्चत आसतावंत | 
१६ ' आराधिक' जिन बचन अनुसार करणी 
करनेवाले, शुद्ध वृत्ति । 
२० जिन माग प्रभावका तन, मन, धन, करके 
घमकी उन्नती कर 


२१ अहतके शिष्य” साधु .जेष्ट शिष्य, ओर 


श्रावक लघू शिष्य, ऐसे अनेक उत्तमोत्तम 
गुणके धरण हार श्रावक होते हैं । 
ऐसे अनेक गुणके धारक श्रावकजी बारह 
प्रत महण कर अत्नत को रोकते हैं । 


बज 


हितीय भाग । [ श्८६ )| 





॥ वाइसमां बोल ॥ 
कर एफ 
४९ परिसह --(१) “लूधा परिसह” जुधा उत्पन्न 
होनेसे सुनीश्वर मिचाइतीसे अपना निर्माह 
करे, परन्तु जो कभी आहाग्का जोग न 
चने ओर मरणात कष्ट आपड़्े तो भी अन्न, 
हरीलीलोती प्रमुख सजीच पदार्थ लेबे नहीं, 
ओर पकानादिक क्रिया करके किया करायफ्े 
ऐसा सदोष आहार भोगयनेफी इच्छा भी 
करे नहीं, (२) “पिवासा परिसह” प्यास 
लगे तो अचित जलको याचना करे परन्तु 
जोम न मिलनेसे सवेत जलकी इच्छा भी 
करे नहीं, (३) “ सीय परिसह ” शीत 
निवर्तन करनेके लिये अभ्निसे शरीर तपाने 
की, या मर्याठा उपरांत वच्न भोगव्नेकी, या 
भर्यादा के अठर भी सदोप-अकल्पनीय 
बद्ध ग्रहण करनेकी इच्छा करे नहीं, (४) 


_[ १६० ] इत्तीस बोल संग्रह ! 
४ उसिन (उष्ण) परिसह “--उप्णता तापस 
आकूल व्याकुल होने पर भी साधु स्नान करें 
नहीं, ओर पंखा आदिसे हवा लेवे नहीं, 
(५ ) “ दंश मस परिसह ”--वर्षा ऋतुमें 
डास--मच्छुर खटमल इत्यादि जीवांकी पीड़ा 
होनेसे उनको समभावसे सहन करे (६ ) 
« अचेल परिसह “--वख्र फट जानेसे ओर 
जीण होनेसे भी मुनीदीन--पशे वल्लकी 
याचना करे नहीं, तथा सदोष वस्र भोगवने 
की इच्छा करे नहीं, (७) “अरह परिसह'- 
अन्न वल्धादिक का जोग नहीं बननेसे सी 
साधुको-अरति ( चिंता ) उत्पन्न नहीं होनी 
चाहिये, नरक तियचादि गतिमें जो दुःख 
परवश्य पणे सहे हैं उनको याद करके परि- 
सह समभावसे सहन करे, (८५) “ इत्थी 
(स्री) परिसह” कोई दुष्टा ( त्री) साधुको 
विषयकी आमंत्रण करे, किंवा हाव-भाव- 


हितीय भाग। [ १६१ ] 


कटाचसे मन खंँचनेकी युक्ती करे, तो भी 
साधु अपने सनकी लगाम वरावर पकड़ 
रखते ओर इस तरह विचार करे कि -- 
काव्य--समाइ पेहाए परिव्वयतो, 
सियामणो निरसड़ वहिडा । 
नसा मह नोवि अहपितीसे, 
इच्चेवताओ विणइज्ज राग ॥ 
अर्थात्‌-- श्री ठशवेकालीक सूत्रमे ऐसा 
कहा है कि यदि स्री आदिकको ठेखनेसे 
साधुका मन सयमसे भ्रमीत हो जाबे तो, 
ऐसा चितवन करना कि--ये स्त्री मेरी नहीं 
है, ओर मे उनका नहीं हू , ऐसा विचारके 
से ह राग निवारना, ऐसा करने पर भी जो 
मन शात न होवे तो -- 
आया वया ही चय सोगनल्ल , 
कामे कमाही कमिय सृ दुस । 
छिठादि दोस विखाइज राग, 
एव सुद्दी द्वोइसि सपराण एप 





| १६ छत्तीस बोल संपरह । 


च्न्न हा लजन अभअण 


अर्थात-शुरीरका सुखमालपणा छोड़कर सूथकी 
आतापना लेना, उणोदरी प्रमुख बारह 
प्रकारके तप करना, आहार कमी करता 
जाता, लुधा सहन करना, ऐसा करनेसे 
शुब्दादिक काम भोग ओर उनसे उत्पन्न 
होनेव/ले राग हंप दूर रहेगा और जिवको 
सुख मिलेगा, (६) “चरिया ( विहार ) 
परिसह”-प्रेमफासमें नहीं फसनेक्े लिये 
साधूकोी ग्रासालुग्राम विचरना पड़ता है, 
नवकलपी (८ महीनेके ८, ओर चासासका 
९५ ऐसे ६ कलपी ) विहार करना पड़ता 
है, बृद्ध-धीवर-रोगी -तपली या उन्होंकी 
सेवा करनेवालेको तथा ज्ञाननिमित्त गुरुकी 
आज्ञासे एक ग्राम रहनेंसें अटके नहीं, 
( १०) “निसीया परिसह ” चलते चछते 
साधूको रास्तेमें विश्रामके लिये एक ठिकाने 
बैठना पड़े ओर वहां समविष्ष भूसिका 


ह्ितीय भाग । [| १६३ ) 


मिले तो राग ह8प नहीं करे (१?) 
४ सिज्ला परिसह “-ऊही एक रात्री ओर 
कहीं चातुर्मासाठिक अधिक काल रहना 
पड़े ओर बहा मनाज्ञ सेचा (शुब्पा ) स्थान 
के गहनेका सफान ) नहीं मसिलव्याफटा 
इत्यादि, उपठ्यकारी सफानका सयोग बने 
तो मनमे क्िलामना नहीं पाये (१२) 
“जअकफास (रीस) परिसह ! प्राम्रादिकस रहते 
साधुका भेप--क्रिया प्रसुख ठेखफर कोई 
इपयित या सताभिसानी मनुप्य कठोर 
घचन कहे-निठा करे--अद्ता आन देपे- ठग 
पाखड़ी यनाये ता भी साय सम्भायसे सह 
(१३ ) “बरध परिसह - काई सनुपण्य फापान्न 
होकर ताइन कर बढ ता भी मुनी लम 
भावसे सह (१०) “याचना परिसह '-- 
आपपादिक री जरूर पड़नेस याचना फरनी 
पड़े ता * समाट परका होकर फेस सास ? 


[ १६४ |] छत्तीस बोल संग्रह । 


अडटी सील क+ 


ऐसा अभिमान न लावे, साधका तो निर्वाह 
याचनापर है, ( १५) “ अलाभ परिसह ” 
याचना करने पर सी इच्छित वस्तु न मिले 
तो खेद नहीं लाना, (१६ ) “रोग परिसह' 
श्रीरमें कोई प्रकारका रोग उत्पन्न होनेसे 
«५ हाय, हाय। बाह,त्राहख!” ऐसा न 
करे, ( १७ ) “ तण फास परिसदह ” रोगसे 
दुबल हुवा शरीरको एथ्वीका कठण स्पश सहन 
न होवे तब कुछ गादी तकीए तो साधूके 
कामको आधघेहीं नहीं शाल (चावल ) इत्या- 
दिकका नरम पराल (घास ) का विद्धाना उपर 
शयन करे जब उसका स्पश शरीरको कठिन 
(करड़ा ) लगे तो ग़्हस्थावासकों न सभाले, 
( १८) “ जल मेल परिसह”--मेल ओर 
परसीनेसे घवराया हुवा साधु स्लानकी अभी - 
जलाया मे 5२, ( १€ ) “सकार परिसह--- 
साधुको सत्कार वंदना नमस्कार न कर तो 


द्वितीय भाग। _[ १६५ ] 





इससे साधुको बुरा न सानना चाहिये, ( २० ) 
“पन्ना परिसह”--साधुक पास ज्ञान ज्यादा 
होनेसे बहोत जणे सूत्रकी बाचना बेनेफो 
आधे, कितनेक प्रश्न पूछनेके लिये आवबे, तब 
कोचबाकर (कन्टाल कर) घबराफर ऐसा न 
चितवे कि में मूर्स रहता तो ऐसी तकलीफ 
नही पड़ती, (२९) “ अन्नाण परिसह” बहुत 
परिश्रम उठाने पर भी ज्ञान न मिले तो 
खेदित नहीं होना चाहिये, अकेले ज्ञानसे 
मोक्ष नहीं हे, ज्ञान ओर क्रिया दोनोकी 
जरुरत है, (२२) “ दशुण परिसह”--ज्ञान 
थोड़ा होनेसे जिन बचनमें शुक्ला आदि 
उतलजन्न हवे तो समकितको टूपण (अनाचार ) 
लगावे नहीं, परन्तु शाल्ष वचनपर पृण 
श्रद्धा रफ्खे । 

१ परीसह ( परीपह ) विचार-गाधथा पन्ना 
अज्नाण परीसह नाणावरणस्मिनू ति ढोचेव 


[ १६६ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


जज मन. लजीडजीओ>णओ ऋजल >> कं 


पक्ोंझ अंतराए अलाभ परीसहीचेव, १ - 
अचेल इंत्थी निसहीया जायणाय उक्ोसा 
सकार परीसहे एए चरित्तमोहम्मिसत्तेव 
दंसण मोह दंसण परीसहो नियम सो हवहइ 
एको सेसा परीसाहा खलु एकारस वेय- 
शिजम्मि, ३ वावीस परीसह चारकम थी 
उपज, ज्ञानावरणी थी बे परीसह उपजे, 
तेहना नाम प्रज्ञा १ अज्ञान २ परीसह, वेदनी 
थी ११ परीसह ते केहा (किसा) चुधा १, तृषा 
२, शोत ३, उष्ण ४, डांस मसा 9, चर्या ६, 
शिजा ७, बध ८, रोग ६, तृण स्पश १०, 
सल ११९, सोहनी थी ८ परीसह उपले 
दर्शन मोहनी थी दशून परीसह चरित्र 
मोहनी थी सात उपजे ते केहा ? १ अरंति 
२ अचेल ३ स्लरी ४ निषेध ५ याचना ६ 
आक्रोश ७ सत्कार अंतरायथी १ ऊपजे 
अलाम एवं २२ परीसह छठ्मस्थ एके समें 


हितीय भाग । [ १६७ ] 


२० परीसह वेठे शीत अथवा उप्णु चालवों 
अथवा वेसवों केवलीने इग्यार परीसह 
होय तिणमे एके समय ६ बंदे शीत अबचा 
उप्ण चालबो ठथा वे सवो वीयराग सबसे 
एके समय १२ परिसह थेदे ढावि शु तिरपि 
परीपहा वाठर सपराय नाथ्रनि गुणस्थानके 
को3वॉ<निर्दाज्त चाटदर सपराये नव गशुण- 
स्थान यावत्‌ सर्वेषि परीपहा भवति चततुर्दश 
सरया एवं चुत्पिपासा शीतोप्ण ठशुमसक 
चय्यां शुय्या धधा लाभ रोग तृण स्पर्शमल 
प्रज्ञा अज्ञान परीसहा सत्म सपराये उठय 
मासाठयतीति तथा आठकर्मनो बधतेहनि 
२२ परिसह बीस एक समय व ध छव्विहवध 
सराग छुझ्मस्थन १४ परीसह उठय ४१२ 
नो एकविहबधक वीतराग छुक्लस्थने १४ 
उदय १६ नो एकविह व धक सयोगीने 
१९ परीसह अयोगिने ११ परीसह उठये 


[ १६८ ] छत्तीस बोल संग्रह । 
& होइ पूर्ववत्‌ युग्म परीसहाभावः इति २२ 
परीषहाधिकारः । 

२२ वाद, २९ जणासु' वाद न कीजे--१ धनवन्त 
सेती वाद न कीजे, २ बलवन्त सेती वाद 
न कीज , ३ घरण् परिवाररे धणीसु वाद न 
कीज , ४ तपखीसु वाद न कीज, ५ नीचस 
वाद न कीज, ६ अहंकारीसु' वाद न कीजे, 
७ गुरांसु वाद न कीज , ८ थिवरसु' बाद 
नर कीजं, ६ चोरसंं वाद न कीर्ज, १० 
जुवारीसं वाद न कीज, ११ रोगीसूं वाद 
न. कीज , १ क्रीधीस वाद न कीज, १३ 
ऋठबोले जिणस वाद न कीजं, १४ 
कुसंगतीस वाद न कीज , १५ राज़ा सेती 
वाद न कीजें, १६ शीतल लेश्यारे धरणीस 
वाद न' कीजे, १७ तेजु लेश्यारे धणीस वाद 
न कीजे ,. १८ मुख मीठा पेटे दगो तिखसुं 


आह सा छीले ०६ ऋयेयरीईओ सार 7 


दितीय भाग।  [ १६६ ] 





कीजे, २० ज्ञानीतु वाद न कीज, २९ 
गणशिकासू वाद न कीजे, २९४ बालकसु 
घाद-न+कीज | 


॥ तेइसमो बोल ॥ 


+-+-> >>“ ८ 

२३ तेवीस बोल वेगा ( जल्डी ) मोर जाणेकों, 
१ आकरो (कठिन ) तप करे तो जीव वेगो 
( शिघर ) मोच्त (मुक्ति) जावे, (जाय) २ मोज- 
काय करे तो जीत्र बेगो मो जावे, ३ शुर्द् 
प्रणामसे सूत्र सिदधात सुणे तो -जोब बगो 
मो जाबे, ४ शुद्ध मनसु सूत्रे ज्ञान 
भणे तो जीव वेगो मोक्ष जावे; ५ थाच 
इन्द्रीयोना विषय त्यागे तो-जीव॑ बेगा मोक्ष 
जावे, ६ छव काय जीवारी ढया पाले तो जीच 
'बेगो मोच जावे, ७ भण्या हुवा मन ब्रार 


यु 


[ २०० ]) छत्तीस चाल संग्रह । 


वार चितारे तो जीव वेगो मोक्ष जाबें, ८ 
साधु साधत्रीरी भक्तिभाव राखे तो जीव वेगो 
मोत्त जावे, £ तीन योगसे जस करणों क- 
रावणों अनुमोदनों यह नव्र कोंटी शुद्ध 
पदच्मर्काण करे तो जीव वेगो मोक्ष जाव, 
१० धमकों संवन्ध साचो जाएणे (सह ह ) 
तो जीव वेगो मो्ष जावे, ११ कपायका 
त्याग करे तो जीव वेगो मोक्ष जावे, १२ 
चमा करेतो जीव वेगो मोत्न जावे, १३ 
लाग्या दोष का प्रायश्वित लेब्े तो जीच 
वेगो मोत्र जावे, १४ लीये हुवे ब्रत 
पत्चरूकाण निमला पाले तो जीव वेगो मोक्ष 
जावे, १५ शुद्ध प्रशामस शील पाले तो 
जीब वेगो मोत्र जावे, १६ च्यार तोथने 
साताउपजाबे तो जीव वेगो मोक्ष जाचे, 
१७ निरवद्य भाषा वोले तो जीव वेगो मोक्ष 
जावे, १८ संजम लेकर अंत तक शुद्ध पतले 


हितीय भाग । [ २०१ ] 


कल 








तो जीव वेगो सोच जावे, १६ घरमंध्यान 
शुक्ल ध्यान ध्याबे त्तो जीव चेगो मोत्त जाचे, 
२० महानेमें छव पोसा करे तो जोच बेगो 
सोच जावे २९१ पाठली राजीरी धर्म जागरणा 
करे तो जीव वेगो मोक्ष जावे, २२ उभह टक 
काले प्रतिक्रमण करे, सामाइक करे तो जीच 
बेगो भोज जावे, २२ आलोयणा लेड सथारा 
करी पढित भरण हवे तो जीव वेगो मोक् 
जाबे। 


४ चोवीसमा बोल ॥ 
॥ बतमान चोप्रीसी ॥ 
६५+९४३२२००--० 
२४ तिथेकराका नाम---१ श्री ऋषभदेवजी, 
श्री अजितनाथजी, ३ श्री सभवनाथजी, 
श्री अभिनदनजी, ५ श्री सुमतिनाथजो, 
श्री पद्मप्रभुजी, ७ श्री सुपाश्व नीथजी, 
326 
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कट 3त कमल +ी+ल बिना आन 2» न्‍त+-. अडिलबजन बके अं ऋज 


श्री चंद्रपभुजी, ६ श्री सुविधिनाथजी, १ 
श्री शीत्ननाथजी, १९ श्री श्रयांसजी, १२ 
श्री वासपृज्यजी, १३ श्री विमलनाथजोी, १४ 
श्री अनन्तनाथजी, १५ श्री घ्मनाथजी, १६ 
श्री शांतिनाथजी, १७ श्री कुंथुनाथजी, १८ 
श्री अरनाथजी, १६ श्री मज्नीनाथजी, २० 
भ्री मुनि सुत्र॒तजी, २९ श्री नमिनाथजी, २२ 
श्री रिटुनेमिनाथजी, २३ श्री पाश्व नाथजी, 
२४ श्री महावीर खामीजी । 

२४ भगवती सूत्र शुतक १६ उईं से नवमें घोल 
४--मनुष्य तियचमें बेठा थकां नारकीमें 
जाणेवाले क॑ भव द्रव्य नेरीया कहीज १, 
भव द्रव्य नारकीयारी ( नेरियारी ) स्थिति 
जघन्ध अंतमुहुतकी उत्कृष्टी कोड पृवेकी 
मनुष्य तियचमें बेठा थकां देवतारों आउखो 
बांधे तिके भव द्र्य देवकी स्थिति असुर- 
कुमारादि १० भवनपती, वाणव्यंतर, जोतषी, 


द्वितीय भाग । | २०३] 


चेमानीकरी स्थिति जघन्य अंतम्मुहुर्त उत्कष्टी 
३ पल्यकी मनुष्य तियंच देवतामें बेठा 
थका एथ्वी- १, पाणी २, वनस्पतीमे जारे- 
बालेकी स्थिति जघन्य अतमेहत उत्कृष्ठी २ 
सागर मामेरी मनुष्यते तियचसे वेठा थका 
तेऊ १९ वायु ९ तीन विकलेन्द्रिमें जाणेबालारी 
स्थिति जघन्य अंतमहत्त उत्कृष्टी कोडपत्रकी 
च्यारु गतीमें बेठा यका मनुष्य ९ तियचमे 
जाणेवालेफी स्थिति जघन्य झतमुह॒तत उत्क- 
प्री ३३ सागरकी । 

२४ ठडकका बोल--साधु आयाजीमे १ ठडक 
चाव, सरावगर्में २ दडक पाव , विकलेन्द्रिसे 
३२ ठडक परे, सत्तकहताएथ्वीयादिकसे 
४ ठडक पार्व, एकेन्द्रमि ५. ठडक पावे, 
ब्राश्लेन्द्रिके अलडियेमें ६, चस्कु इन्द्रिके 
अलद्धियेमे ७, असन्नीयेमें 5, तियंचमे &, 
'भवन पशलीमें १० नपुसकसें ११ तीरछेललीकस 


[ २०४ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


बीज ललित ज कि निज नल नविऑअडिजिविकफिज कल बस तन नीता अजित 


१२,. देवतामें' १३, नोग्भजरे 

१४, पुरुषवेदमे' १५, पंचेन्द्रिम १६, 

शरीरमे' १७, तेज्जुलेश्यामे' १८, त्रसकायेभे 

१६, सत्यरे अलद्धियेमे' २०, नीचे लोकमे 
' २१, साठीलेश्यामे' २२, प्थ्वी पांणी तेईसरी 

आगतमे २३, सिद्धां? अलदियेमे' दंडक 

२७४, पावे । 





र 


॥ पचीसमो बोल ॥ 
५ ४8०० 
२५ में बोले सामायिकरा २५ भेद--£ द्रृव्यथकी 
निकट भवी, २ चेत्रथकी त्रसनाडी, ३ 
कालथकी देसठणो अद्भ पुद्लीक, ४ भाव- 
थकी क्षय उपशुम, ५ पुनःद्वृ्यथकी ५ 
आश्चवरात्याग ६ खेन्रथकी आखेलोकमें, ७ 
कालथकी इतर आवत्‌, ८ भावधकी करण- 


द्वितोय भाग । [ २०१५ ] 


जोग ६ उव्यशुद्धि-भडउपगरणनिरविकार, 
१० ऋोत्र शुद्धि-चित्रामादिकरों मकात नहीं 
होबे अथवा राजाठिकरो कोई काम नहीं हुवे, 
१२ भाव शुद्धि-शुद्ध श्रद्धा, १३ सामान्य-सम- 
भाव, ९४ विशेष च्यार भेद-सूत्र सामायिक 
समकित सामायिक ठेशवृति सामायिक 
सर्ववृत्ति सामायिफ १४ नाम निच्षेपाकरी 
किसी जीव अजीवरों नाम सामयिक देवे 
१६ स्थापना निर्नेपाकरी अच्र लिख दीया-- 
# सामायिक ” अथवा एतली रख दीवी १७ 
द्रव्य निश्चेपाकरी-सुन्यचित्त १८ भावनिक्तेपा 
उपयोग सहित १६ नेगमनय सामायिकरा 
भाव हुआ, २० सप्रह नय सामायिकरा भड़ 
उपगरणुका सप्रह किया, २१ व्यवहार नय 
सावद योगका त्याग करे २२ ऋजुसूत्र नय 
बत्तीस दोष टाले २३ शब्द नय आत्मा ओर 
- जीवने मित्र पणेमाने २४७ सममिरुट नये 


[ २०६ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


किक पक जा जन की अप बच आय बलि अत 3 ++तजज 2+४+++5 जज अलओवलविऑििलिडलिलल जा 


श्रद्धा उपर आरुढ हो गया २५ एव॑ंभूत 
नय-निज आत्मरुपक सामायिक माने अन्य 
नहीं(अन्यने नहीं माने ), 
२५ वक्ता उपदेशकके ग्रण--१ दृढ़ श्रद्धावंत होवे 
क्योंकि जो आप पक्र श्रद्धावंत होंगे वोही 
' श्रोताकी श्रद्धाको निशंकितसे दृढ़ कर. 
_ सकेंगे, २ वाचनाकलावंत हुवे किसी-भी प्रकार 
के शात्रकी पढते हये जरा भी अटके नहीं 
शुद्धता ओर सरलतासे शास्त्र सुणावे, ३ नि- 
श्रय व्यवेहांरके जाण होवे जिस वक्त जेसी 
परषदा ओर जेसा अवसर देखे वेसा ही 
सद्बोध करे की जो श्रोता गुणधारण करे 
उनकी आत्मामें रुचे, 8 जिनाज्ञा भंगका डर 
होवे यर्थांत्‌ एक देशके राजांकी आज्ञाका 
भंग करनेसे सजा मिलती हैं तो त्रिलोकी 
नाथ तिथंकर भगवानकी आज्ञाका- भंग 
करेगा उसका क्या हाल होवेगा ऐसा जाय 


हितीय भाग । [ २०७ ] 


शझाज्ञाविरुद्ध विपरीत परुपणा न करे, ५ क्षमा 
बंत हुवे क्योंकि कोधी होवेया वो अपरो 
दुगु णसे डरता क्षमादि धसकी यथातध्य प- 
रुपणा नही कर सकेगा ओर वक्तपर क्रोध 
उत्पन्न होवेगा रगसे भग कर ठेवेगा इस 
लिये वक्ता चमावत चाहिये, ६ निराभिमानी 
अर्थात्‌ विनयवानका बुद्धि प्रबल रहती है वो 
यथातथ्य उपदेश कर सकते है ओर जो 
श्भिमानी होता हे वो सत्यासत्यका विचार 
नहीं करते अपने खोटी बातको भी अनेक 
कुहेतु करके सिद्ध करेंगे ओर दुसरेकी बात 
को भी उत्थापन करेंगे, ७ निष्कपटी होवेगा 
जो सरल होनेगा सोही यथात+य॑ बात 
प्रकाशेगा कपटी तो अपणी दुर्गुण ढकनेके 
लिये बातको पलटावेगा ८, निलोभी होते 
सो वेपरवाइ रहते हे वो राजा रक सबको 
एक सा सत्य उपदेश कर सकते हे ओर 


[ २०८ ] छत्तीस वौल संग्रह । 
लोभी खुशामदी करनेवाले होते हैं वो 
श्रोताका मन दुःखा जानके वातको फिरा 
देते हैं, ६ श्रोताके अभिप्रायका जांण होवे 
अथात्‌ जो जो प्रश्न श्रोताके सनमें उठें उनकी 
मुखमुद्रासे जाण उनका आप ही समाधान 
कर देवे, १० धेयवंत होए कोईभी बात 
धीरजसे श्रोताके समभझूमें आवें वसी ही करे 

' तथा प्रश्नका उत्तर भ्रोताके समभमें बेठे 
ऐसा मधरतासे थोड़ेमें देवे, ११ हटयगाही 
नहीं 'होव॑ अथात्‌ किसी प्रश्नका उत्तर 
आपको न आवो तो उसकी कुटी स्थापना 
नहीं करे नम्नतासे कहे कि मेरेको उत्तर 

' नहीं आता है में किसी गुरुसे पूछकर 

निश्चय करूगा १२ सदगुणी-निंद्यकर्मसे 

' बचा हुवा होवे सो अर्थात्‌ राजारी. विश्वास- 
घात इत्यादि कम जिसने नहीं किये होवे वो 

के किसीसे दबता नहीं है 


कितीय भाग । [ २०६ ] 


, छुलहीण नहीं होवे क्योकि कुल हीणुफी 
- श्रोता भर्याठा नहीं रख सकते है, १४ अझग 
हीण न होब क्योकि अगहीण शोभता नहीं 
है १५ कुस्तरी न होए क्योकि खोटे खरबाले 
का बचन सुहाता नहीं है १६ बुह्ियत होते 
१७ मिप्टबचनी होथें, १८ काठिवित होवे, 
१६ समर्थ होये उपदेश देता थक नहीं २० 
घहुत ग्रन्थ अवलोकन ( देसे ) हुए होय २१ 
अध्यात्म अयफा जाए होवे, २२ शुन्‍्द्धका 
रहस्यका जाण होपे २३ अर्थ सयोन्नन 
विस्तार कर जाणे २४ अनेक युक्तिया, तझा 
का जाए होवे, २५ समशुभ युण, युक्त होगे 
“यह २५ गुण-युक्त होगा सोही असर कारक 
सट॒उपठेश कर सकेंगे । डे 
२५ में बोल--पाच महाप्रतकी"पचीश भावना, 
वहिले महावतकी पाच भावना --इयसावना 
१ सनभावना २ वचनभावत्रा ३, एथशा- 
। 


[ २१० ] छत्तीस बोल संग्रह । हे 
भावना ४, अयाणमभंडमत निर्खेवणा भावना 
५५ दूजे महाब्र॒तरी पांच सावना, कुठ न बोले 
६, करोघष करी न बोले ७, लोभ करी न बोले 
८, भय करी न बोले ६, हास करी न बोले 
१०, तीजे महा त्तरी पांच- भावना, श्रठारे 

' प्रकारया थानक ने भोगव ११, तृण मात्र पण 
जाचाने लेवे १५, थानक घटारे मठारे नहीं 
१३, साधमीका वस्र आज्ञा विना लेवे नहीं 
१४, साधुरी वेयावच्च करे १५, चोथे महाब्नतरी 
पांच भावना, खत्री पशु पिंडगरहित थानक 
भोग १६, र्री की कथा न करे १७, खत्रीका 
अंग उपांग न निरखे १८, पूवली क्रीडा भोग 

- न संभारे ( चितारे ) १६, सरस आहार नित 
प्रते न करे २०, पांचसे' महान्नतरी पांच 
भावना, शब्द २१९, रूप २९, गंध २३, रस 
२४, फरस २५४, सनोगम उपर राग॑ न करे 
झअमनोगम उपरे दइंष न करे । 


छत्तीस घोल सग्रह द्वित्तीय भाग । ( २९० / ) 


॥ २५॥ सादा पचीस आये देश ॥ 
हि 223० की अम 

९ सगध देश गजगण्हीनगरी १ कोड़ ६६ लाख 
ग्रास । हु 

> अग देश चपानगरी ५ लाख ग्राम । 

२ बग ठेश्‌ तामलिसीनगरी १८ लाख ग्राम ! 

४ कलिग देश कचनपुर नगर २० लाख ग्राम । 

प्र काशी देश वाणारसी नगरी १ लाख ६० 
हजार ग्राम । 

६ कोशुल देश साकेत ( अजोध्या ) नगर ६६ 
हजार ग्राम ( 

७ कूरू देश गजपुर नगर (हथीणापुर) ८ 
लाख २३ हजार ४२५ माम । 

८ कूशाक्ष देश सोरीपुर नगर १ लाख ४३ 
हजार ग्राम । 

६ पाचाल् देश कपिलपुर नगर ६ लाख ६३ 
हजार प्राम । 


- (२१० 3) छत्तीस बोल संग्रह ७». 


१० जंगल देश अहिच्छत्ता नगरी १ 
हजार ग्राम । 

१९ सोरठ देश दवारावती (द्वारका) « 
लाख ८० हजार ५२६ ग्राम । 

१२ विदेह देश मिथिला नगरी ८ हजार 

१३ वत्स (कछ ) देश कोशूंवी नगरी श्८ . 
ग्राम । ; 

१४ शांडिल देश नंदीपुर नगरी २१ हजार यामत 

१५ सलय देश भादिलपुर नगरी ७० हजार ग्रास 

१६ वच्छ देश वेराटपुरी (नगरी ) २ लाख ८८ 
हजार याम । 

१७ वरण देश अच्छापुरी (नगरी) २४ हजार 
ग्राम । | 

१८ दशाण देश मृतिकावती नगरी १८ हजार 
ग्रास । 

१६ वेदक (बेदी ) देश शोक्तिकावती नगरी ४२ 
हजार ग्राम । 


'छत्तीस बोल सम्रह ठितीय भाग । (२१० (:) 


२० सिधू देश वीतभय ( पाटंण ) नगर ६ लाख 
८० हजार ५०० ग्राम । 

२९१ सोवीर देश मथुरा नगरी ८ हजार ग्राम । 

९२ सूरसेन देश पावा नगरी ३६ हजार ग्राम । 

२३ भग ठेश मासपुरी नगरी ५७२ हजार ४५० 
पास । 

२४ कृशाल ठेश सावर्थी नगरी ६३ हजार ग्राम । 

२५ लाट देश कोटीवर्ष नगरी ७ लाख १३ 
हजार ग्राम 

श५॥ केकय (अ् केफ्रेड) अद्ध देश श्वेतविकाँ 

नगरी १ लाख २६ हजार प्राम आर्य्य 
ह १ लास २६ हजार ग्राम अनाय्य्य 
७ हजार ग्राम खालसे । 

प्राम सरया श्रीपनणाजी सुत्नके अर्थमे हे। 


हितीय भाग । _[(२१!१] 


२४॥ ( साढापचीस ) आय देश १, संगध देश 
राजएह नगरी १ कोड ६६ लाख गाम २, 
झगदेश चपानगरी ५, लाख गाम ३, बग 
देश तामलीती नगरी १८ लाख गाम ९४, 
कलिंग देश कचणपूर नगर २० लाख गरम 
५, काशी देश वाणारसी नगरी १ क्षाख्र ६० 
हजार गाम ६, कोसल देश साकेत नगर 
(अयोध्या नगरी) ६६ हजार गास ७, कुर 
देश गजपुर नगर (दथीनापुर नगर) ८ लास 
२३ तेवीस हजार ४२५ गाम ८, कुशात्त 
( कुशावत्त ) देश सोरीपुरी नगर १ लाख 
४३ हजार गाम ६, पचाल देश कपिहापुर 
नगर तीन लाख ६३ हजार गास १०, जगल 
देश अहिठता नगरी ७ लाख ४५ हसाए 
गाम ११, वत्य (कछ) देश कोशूनी नगरी श्८ 
हजार गाम १२, साडिल देश नदीपुर नगरी 
२१ इजार गाम १३, मसाक्षय देश भब्लिपुर 


[ २११२ ] छत्तीस बोल संग्रह । डे 


ली अआलनणभ.. +% . कलर लक > ली 3 मिलनी कलब न अलथलओ हटा 


नगरी ७० हजार गाम १४, वच्छे < 
नगरी ( वेराटदेश वच्छपुर ). २ . 
हजार गाम १५, दशाण देश 

नगरी १८ हजार गाम १६, .._ 
अत्थापर नगरी चोबीस “२४ हजार 
१७, विंदेह (वेढि) देश ..+ 

नगरी ४२ हजार गाम १८; सिंध देश 

भय पाटण ( नगर )६ लाख ८० 
पांचसों गाम १६, सोवीर देश मथुरा 

८ हजार गाम २०, विदेह देश + ' 
नगरी ८ हजार गाम २१, सुस्सेन देश 
नगरी ( पावापुरी) १६ हजार गाम २२, 
देश मासपुर नगर ५२ हजार चार सो 
पचास गाम २३, लाट देश कोटोवर्ष नगरी 
(कादा वती नगरी) ७० ,लाख १३ हजार 
गाम २०, कुणाल देश सावत्थी नगरी ६३ 
हजार गाम २५५ सोरठ देश द्वारा नंगरी ६८ 


हर हितीय भाग । [२६३ ) 


हजार पाचसो २६ गास २५७, केकेई अं 
( केकेय ) देश श्वेतविका नगरी १ लाख 
२६ हजार आये देश १ लाख २६ हजार 
अनाय देश ७ हजार खालसे । 


9 > 


ह३॥ धर ५ 

५ /॥ पाठन्तर ॥ 

हि २. >रतिकीक- हु 
अथ आय देश ३ मगध देश राजशही नगरी 
पृव देश प्रसिद्ध मुनिसुन्चत जन्म २ अगदेश 
चंपा नगरी राजशहीथकी पृर्वदे शे कोश ६० श्री 

० चासुपृज्य पचकल्पाणऊ बगदेश तामलिप्ता 
नगरी सम्मेत शिखरथी दलिण दिशे उड़ीसा 

' जगन्नाथपुरी पासे ४ कालिंग देश कचणपुर 
नगरी हाजी पुर थी पूर्व दिशे ३० कोस, 
कोशलदेश अयोध्या नगरी खडरावादथी 
कोश ६० उत्तिर ठिशें इस समय आहिज 
पसि छे ६ कुस्टेश हम्तिनापुर नगर दिल्लीथी 





कट 


कह 


[ 


२१४ ) छत्तास बाल संग्रह | 


अजय. अऑड डी डर अओललऑन्शच्ल ह बाली आओ अं डिल जलन किला 


कोस ४० इशानकृण शांति कंथ अरि जन्म 
कल्पाणक ७ कशावत्त देश सोरीपर नगर 


- ऋगराहुती कोश १८ अभिकर्ण नेमिजिन 


जन्मकल्पाणक ८ पंचालदेश (पंजाब) कांपि- 
ल्‍्यपर नगर आगराहू ती कोश ५० उत्तर दिशें 

श्री विमलनाथ जन्म ६ जंगलदेश अहिडता 
नगरी सांभलि थको कोस ४० उत्तर दिशी 


- १० सोरठ देश द्वारिका नगरि गुजरात परे 
' धसिद्ध ११ काशी देश वबणारसी नगरी 


हक 


जुणपुरथी कोश १८ अभिकृरे १२ . विदेह 
देश मिथिला नगरी हाजीपुरथी कोश ४० 


- उत्तर दिशें गंगापार मल्लिनमि जन्मः १३ बच्छ 


(वत्स) देश कोशंबी नगरी जुशप्रथी कोस 
५० पूव-दिशें पद्म प्रभु जन्मः १४ शांडिल्य 
देश नंदिपुर फाड़ खंड मांहि १५ मलय देश 
भदिल पुर समेत शिखरथी कोश २५ उत्तर 
पासे शीतल जन्मः १६ वेराट देश वच्छपुर 


5 हिंतीय मार्ग ।_ [ २१५ ] 


सांभरपासे १७ वरण देश अच्छापुर (अत्था- 
पुर) ६८ दशाण देश म्त्तिकारवती नगरी गया 
थी २५ कोस १६ वेढीदेश श्र्‌क्ति नगरी 
हाजीपुरथी कोश ५० उत्तर दिसें २० सिधू 
देश बीतभय पाटण जेसल मेरथी पश्चिम 
दिशे २९ सोवीर देश मथुरा, राजशद्दो पाछे 
२२ वगठेश पावापरी राजणही पास २३ 
वत्त देश (भंगठेश) मासपर ४२ कृणाल देश 
सावधी नगरी खेंरावाठ थी ६० कोस २५ लाट- 
देश कोडीवर्ष नगर उड़ीसा पासे २५॥ केकेई 
देशार्ू ख्ताविका नगरी ज्ञन्नीक्‌दथी कोस 
५० इति साडापच्चीस आय देश जाणना ॥ 


॥ छवीसमां बोल ॥ 


-म्जऔ छा 
२६ प्रकारे दशाश्रूत स्कथ, वृहत्‌ ककपने ठयव- 
इहारना अध्ययन --( १) ठस ठशभश्रूत 


[२१६ |) छत्तीस वाल संग्रह | 


स्कंपना, (२) ले बृहत्‌ कल्पना, 
; देश ठंयवहारनां अध्ययन छे (१० 
, १० ८२६ )। , 


नी आल आन हे 


॥-साताइसमां बोल ॥ 
२७ प्रकारे अशगारना गुण-- (१) सवे._ 
. पातथी विराम, ( निवतें ) (२) सब शपावा 
थी विराम, (३) से अहृतादानथी 
(४) सर्व मेथुनथी विराम (५) स्व परिय्रहथी 
.. विराम, (&) भ्रोत्रे व्विय निम्रह, (७) चंचु 
घेन्द्रिय निग्रह, (८) घृरेन्द्रिय. निमह, (६) 
रसेन्द्रिय निम्रह, (१०) स्पशुन्द्रिय निम्नह, 
(११) क्रोध विजय, (१२) मान विजय, (१३) 
माया घिजय, (१४) लोभविजय, (१५) भाव 
सत्य, (१६) कर सत्य, (१७) योग सत्य, 
(१८) च्मा, (१६) वराग्य, (१०) मनसमा- 


का 
| 


द्वितीय भाग । [२१ 
धारणता, (२१) वचन समाघारणता, ( २२ ) 
काय समाधारणता, (२३) ज्ञान, (२४) दर्शन 

“ (२५) चारित्र, (२६) वेदना- सहिग्णुता, 
“(२७) भरण सहिप्णुता, - 


॥ पाठन्तर॥ 
ऊः 23 2 
पच महतव्वय जुतो, पचि ठ्रिय समरणों।' 
“चउविह कपाय मुक्को, तडसमाधारणीया ॥ 
“तिउसच्च सपन्न तिड; खती ,सर्वेगरड । 
“ बेबणामच्चू मयगय, साधुगुण सत्तवीस ॥ 
अथ--५ महाव्रत ( पद्चीस भावना युक्त ) 
“ शुद्ध निर्दोष पाले, ५ इन्द्रियो २४ विपयसे 
निवतें, ४ क्रोधादि कपायसे निवर्ते । 
१५ ' मन समाधणिया ' पापसले मन निवर्ताऊ्े 
धर्म मार्गमें प्रवर्तावे, १६ 'वय समाधारणिया! 


निर्दोष कार्य उपने बोले १७ 'काय समाधर- 
28 


[ श्श्८ ) छत्तीस बोल समग्रह | 
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या छऋायाकों चपलता रु ध १८ भाष 

रखके प्रशामकी धारा सदा 
[से वधमान घसध्यान शुक्ल ध्यान युक्त 
१६ 'करण सच्चे” करण सित्तरीके ७० . 
युक्क, तथा साधुकों क्रिया करनेकी 
शाछसें फरमाइ है वसी सदा योग्य 
करें, पिछलि प्रहर रात वाकी रहे तव॒ 
होके आकाश दिशा प्रतिलेखे ( देखे ) 
किसी प्रकारकी असराइ तो नहीं है ? जो 
निम £ दिशा होय तो साख्रकी सज्काय करे 
फिर असमाइकी ( लाल दिशा ) हो तत्र 
प्रतिक्रण करे; सूर्योदय पीछे प्रतिलेहना 
करे, अर्थात्‌ वख्लादिक सब उपकरण को देखें, 
फ प्रहर दिन आवे वहां तक खाध्याय 
करे. तथा श्रोतागणकं योग्य होय तो धर्मो 
एप करे--व्याख्यान बांचे, फिर ध्यान करे 
शुअके अथकी चितावना करे, ओर .जो 


बन 


कस रे 3, त- «८ 


; द्वितीय भाग। [ २१६] 


भसिद्धाका काल हो तो गोचरी निमीत्त जा- 
कर शुद्ध आहार विधियुक्त लाकर आत्माको 
भाडा ठेबे, चोथे आरमे तीसरा प्रहर भित्रा 
के लिये जाते थे क्योकि उस वक्त सवलोग 
पक #े# ही वक्त मीजन करते थे ओर एक 
घर मे ३२ स्री ओर २८ पुरुष होते सो घर 
गिणतीसे था इस लिये ६० मनुष्यका 
भोजन निपजाते सहज दो प्रहर, दिन आ 
जाता था, शाख्त्रमे कहा हे कि 'काल काल 
समायरे,' अर्थात जिस चेत्रमे जो भिक्षा 
का काल होय, उस वक्त गोचरी जाय जो 
-जलठी जाय अथवा देरसे जाय, तो वहुन 
घुसना पड़े, इच्छित आहार न मिले, श्रीर 
को किलामना उपजे, लोकोसे निठा होवे कि 
वक्त वे वक्त साधु क्यो फिरता है? तथा 
# पहिले आारेम ३ टिनके भ तरे दूसरेमें २ दिनके अ सरे, 


तीसरेम एक दिनके अ तरे, चौथेमे दिनमे एक बक्त मोननकी 
इच्छा होती थी । 





२९० | छत्तीस बोल संग्रह । 
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खाध्याय ध्यानकी अंतराय पड़े इत्यादि 
' दोष जाण कालोकाल भिक्षाक्रे लिये जाय, 
फिर शांख्रोक्त विधीसे आहार करे, फिर 
' ध्यान करे, फिर चोथे फ्रहर प्रति लेखन कर 
खाध्याय करे, असम्राइकी वक्त देवसी प्रति- 
क्रमण करे असाभइ निवतनेसे सकमाय करे 
दूसरे प्रहर ध्यान करे, तिसरे प्रहर निद्रामुक्त 
होवे, ये दिनरात्रीकी साधूकी क्रिया श्री 
उत्तराध्ययन सूतेके २६ वे अध्ययनमें कही 
है ओर. भी अंतर विधि बहत हे सो गुरू 
आमनासे धार) । 
२० 'जोग सर्चो--मन-बचन-कायाके योगकी 
- सत्यता-सरलता रखे, योगाभ्यास-आत्म- 
साधन-लम-दम उपसम इत्यादि, साधना 
'की प्रति दिन बृद्धि करे। 
'संपन्नतिउ'--साधु तीन वस्तु संपन्न है, नाण- 
सपन्न, दंशुण संपन, चारित्र संपन्न । 


क्ितीय भाग !। [ २२१ ] 





२१ नाण सपन्न-मति, श्रूत, अग उपाग 
पर्वाठिक जिंस कालमे जितना ज्ञान हाजिर 
होते उतना उमंग सहित अभ्यास करे, 
/ बाचना-एच्छुना-पर्ण्टना आदि करके, हृढ 
करे, अन्यको यवायोग्य ज्ञान दे वृद्धि 
करे | ' 

२२ 'ठशण सपन्न'--१ कंपाय, २ नोकपाय, 
३ मोहनीय इत्यादि ढोष रहिते शुद्ध 
सम्यक्त्ववत होवे, देवादिक भी चलाचे 
तो चले नहीं, शुकादि ढोष रहित निर्मल 
सम्यकत्व पाले । भ 

२३ “चारित्रि सपन्न--सामायिक छेटोपस्थापनी- 
परिहार विशुद्ध सूचव्म समपराय-यथार्यात 
ये पाच चरिश्रयूक्त, (इसकालमें पहिले २ 
चारित्र हैं )। 

२४ 'खंती---चमावन्त । 

२५ 'सबेग--सठे वरग्यवन्त रहे । 


[ २१३ ]) छत्तीस चौल संग्रह । 
श्लोक--सरीर मनसीगन्तु, वेदना प्रभवाहवात्‌ 
सप्न न्द्र जाल सझल्पाड्ि ति:संब्रेग उच्यते॥ 
अर्थात्‌ इस संसार शारीरिक ओर 
मानसिक बेंदनासे अति ही पीडा हो रही है 
जिसको टेखकर, ओर स्व संयोग इन्द्रजाल 
आर स्वप्तवत्‌ जानकर, संसार डरना उसका 
नाम 'संवेग' है । ४ 

२६ वेदनी सम अह्ीया सणीयाएं--चदादिक 
२ परिसह उत्पन्न होवे तो सम प्रमाणसे 
सहन करे। 

२७ 'मरणातिय सम--अहीया सणाीयाये' मरणां- 
तिक कष्टर्म तथा मरणसे डर नहीं परन्तु 
समाधि मरण कर । 

२७ सताइस बोले करी त्रस काय्रकी हिंसा टलें 
१ पहर रात गये पीछे ओर दिनऊगे पहिले 
जोरसे बोलना नहीं क्योंकि-- विंसमरी 
जागकर, मच्खी प्रमुख जीवोंकां मच्षण 


2 बितीब मोर ॥5, 7 | 


कर जाय तथा पाडोसी जाश्त होय 
तो मैथुन पचन खडन पीसनादि अनेक 
“ क्रिया करे, १ रातको छाछू [ मही ] करना 
नहीं, ३ लीपणा नहीं वुहारना (कडना) नहीं 
भोजन ( आहार ) नहीं निपज्ञाना ४ सा्गमे 
रातक्‌ ( विनउपयोग ) नहीं चलना ५ व्र 
नहीं धोवना ६ समान नहीं करना ७ , भोजन 
नहीं करना इतने काम रातको नहीं करना 
इनसे भ्रस जीवकी घात ओर आत्महत्या 
होनेका कारण होता है ८ जगल मेदान, 
खुली जागा मीलता पायखानामें दिशा 
( 2दी ) नहीं जाना क्योंकि उससें असख्य 
छप्तोठम ( चस्सु च्युन ) समनुप्य पेढा होकर 
मरजाते हैं ६ स्वाडेमाही फाटी जमीन ऊपर 
या तुस राखके ढगलेपर दिशा नहीं जाना 
उस में जीव रत्यु पाते है, १० खुली जागा 
मीख़तां सोरीस नालीस पेशाव नहीं करना 


[ २२४ ) छत्तोस बोल संग्रह । 


तथा स्वान नहीं करना ११ देखे बिना 
-घोतीकी कपड़ा घोणें नहीं देना १२ खाट 
पिलंगकों पाणीमें नहीं डुवाना तथा ऊपर 
गरम गरम पाणी नहीं डालना १३ दावा 
ली प्रमुख पवको जो घस्में खटमलादिक 
जीव होय तो लीपणा छापणा नहीं करना १४ 
सड़ा धान सड़ी हुई कोई भी वस्तुकों धूप 
( तड़के ) में' नहीं घरना, १५ आटा दाल 
शाग लकड़ी छाणा घरी ऊंखन वतन इत्यादि 
कोई वस्तु देखे विना वापरनी नहीं १६ 
आटा दाल शाग गोवर वगरे बहुत दिनःतक 
संग्रह करके नहीं रखना १७ चोमासेके 
कालमे' घरमे' वरतनादि सुकमाल सणक्री 
तथा ऊनकी-पजणीसे पंजे विन नहीं वापरंना 

. क्योंकि कंथूवादिक जीव बहुत पदा होते हैं 
. १८ चूला पलीन्ढा घट्टी| ऊंखलादि चंदरेवा 
( छत ) विन नहीं राखना १६ पांणी छोणे 


हितीय ,भाग । - [ १२५ ] 








विना नहीं वापरना २० पाणीका जीवाणी 
जो जागाका पाणी होय उस जाभाका पाणी 
सिवाय दूसरे सरोवरसे तथा विना पाणीके 
ठिकाणें नहीं नाखना २९ वने वहां तक हिसक 
व्यापार जेसे दाणें घानका किराणेका मिल 
(गिरनी) विगेरह का नहीं करना २२ दूधका 
दहीका घीका तेलका रसका छाठका पाणी 
, -विगेरह पतले पढाथ वरतुके वत्त न खुला 
नहीं राखना २३ ठीचा पिलसोद' चूला खुला 
- नहीं राखना २४ सडेहये धानकों पाणीसे 
धोणा नहीं २५ घोर भाजी नूर्द प्रमुख जोजो 
बस जीवकी वस्तु नजर आवे सो नहीं खाना 
२६ गायादिकके चाडेमे तथा जिहा मच्छरा- 
दिक जीवोकी उत्पत्ति होते वहा धू वा नहीं 
करना २७ जतेमें नाल खीले लगाना नहीं 
ओर पहले लगेहुये होने वो नहीं पहरना 


उपयोग राखकर हिसा टालना । 
99 


[ २२६ ] छत्तोस बोल संग्रह । 


॥ अठाइसमो बोल ॥ 
---+>कै८-+-- 
रं८ प्रकारे आचार कल्प--(१) मास प्रायश्वित, 
(२) मासने पांच दिवस, (३) मासन दश 
दिवस. (४) मासने पन्नर दिवस, (५) मासने 
वीश दिवस, (६) मासने प्चीस दिवस, 
(७) बे मास, (८) वे मासने पांच दिवस, 
(६) वे मासने दश्‌ दिवस, (१०) थे मासने 
पन्नर दिवस, (११) वे मासने वीश दिवस, 
(१२) वे मासने पचीस दिवस, (१३) त्रण 
मास, (१४) चरण मासने पांच दिवस, (१५) 
त्रण मासने दश दिवस, (१६) त्रण मासने 
पन्नर दिवस, (१७) न्रण मासने वीश 
दिवस, (१८) न्रण मासने पचीस दिवस, 
(१६) चार मास, (२०) चार मासने पांच 
दिवस, (२१) चार मासने दश दिवस, (२२) 
चार मासने पन्नर दिवस, (२३) चार मासने 


हितीय भाग । [ २२७ ] 


वीश दिवस, (२०) चार भासने पचीस 
ठिवस (२५) पाच सास, ए पचीस उप- 
, घातिक छे, (२६) अनुघातिकरोपण, (२७) 
कत्ल ( सपृर्ण ) (२८) अक्ृत्म ( असपूण ) । 


। 0 उनतीसमों बोल 0 
+ -००४७१४६..... 

२६ प्रकारे पापसूत्र--१ भूमिकप शाखत्र, (२) 
उत्पात शास्त्र, (३) खप्त शास्त्र, (3) अन्तरि्न 
। शासन, ( जेमा आकाशुना चिन्हों समाय छे ), 
(५) अग फरकवचाना शास्त्र, (६) खर शास्त्र, 
(७) व्यजन शास्त्र, (मिसा, तिल वगेरे समाय 
छे ) (८) लगण शास्त्र ए आठ सूत्रथी आठ 
वृत्तिधीने आठ वातिकवी छुल चोविश, 
( २५ ) विकथा अल्ुयोग, (२६) विधा 
, अनुयोग, ( २७ ) सत्र अलुयोग, ( २८) 


[ २९२८ ] छत्तीस बोल संग्रह । 





योग अनुयोग, (२६) अन्य तीथिक प्रदृत्त 
अलुयोग | 


ऑन अवयल, 


॥ तीसमां बोल ॥ 
+०र ३ अल ३००-- 

३० तीस बोल करी जीव महा मोहनी कमे बांधे, 
त्रस जीवने पाणी मांहि डवोयने मारे तो 
जीव महा मोहनी कम बांधे १, मुख मिंचीने 
(वांधी) गला घोंटीने (सास रोकीने) मारे तो 
जीव महा मोहनी कर्म बांधे २, अश्रिमे' 

प्रमाक्षि धंवामे घोटीने मारे तो जीव महा 
उन्नी झेल बांधे ३, माथे घाव घालीने मारे 

लो जीव सहा मोहनी कम बांधे ७, आला 

' “बड़ासे बांचीने घुप तावडामें बेठाइने मारे 
दो जीव महा मोहनी कम बांधे ५, गेहला 
गंगाने मारीनें हंसे तो महा मोहनी कम बांधे 
६, अणाचार सेवीने गोपवे तो महा मोहनी 
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द्वितीय भांग । [ २२६ ] 





कर्म बांधे 3, आपणो सेव्यों पाप पारके साथे 
डाले ते। महा मोहनी कर्म बाघे ८, भरी 
पर्दा में मिश्र भाषा बोले तो महा मोहनी 
कम बाघे ६, राजाका बुरा चितवे राजमें धन 
आवता रोके राजारी राणीने भोगवे तो महा 
मोहनी कर्म बाधे १०, बाल बह्मचारी नहीं 
घाल ब्रह्मचारी कहावे (कवावे) तो महा 
मोहनी कर्म बाघे ११, उक्षचारी नहीं ओर 
भ्रह्मचारी कहावे तो महा सोहनी कर्म बाधे 
१२, गुमास्तो साह (सेठ) रो बुरो चितवे 
सेठ रो धन उडाबे, खंडावे साहकी ख्रीने 
भोगवेतो महा मोहनी कर्म धांधे १३, पचान्नु 
बुरा चितवे तो महा मोहनी कर्म बांधे १४, 
चाकर ठाकुरने, प्रधान राजाने, ख्री भरतारने 
मारे सापण आपणे इन्डाने गले तो महा 
मोहनी कर्म बार्ध १५, एथ्वीपति राजाकी 
“ घात चितवे तो महा मोहनी कर्म बाधे 


[| २३० ] छत्तीस बोल संग्रह । 


१६, एक देशरा राजा तथा साथ साधवबीकी 
घात चिंतवे तो महा मोहनी कर्म बांधे 
धमि पुरुषने थम करता डिगावे तो महा 
मोहनी कर्म बांधे १८. -तिथकर देवके 
अवगुण वाद बोले तो महा मोहनी कम 
बांधे १६, चतुर्विध संघका अवर्णवाद बोले 
तो महा मोहनी कर्म बांधे २०,- आचाये 
उपाध्यायजीका अवणंवाद बोले तो महा 
मोहनी कम बांध २१९, आचाये उपाध्याय- 
जीके सामनो करे तो महा मोहनी कम बांधे 
: २२ बहु सूत्री नहीं रु वहुसूत्री कहावे तो 
महा मोहनी कम वांधे २३, 'तपंखी नहीं 
तपसी कहावे तो महा मोहनी कम बांधे २४, 
गंगी गीलाणकी छती-शुकती वेयापच्च न करे 
तो महा मोहनी कम वांध २५. टोला मांहि 
भेद पांडे तो महा मोहनी कम वांधे २६, 
हिंस्थाकारी शासत्र परुपे तो महा मोहनी 


हर _  ठितीय भाग । [ २३१ ] 


कर्म बाध २७ देवताऊे मसुषके अछते काम 

। भोगकी बल करे तो महाँ सोहनी: कर्म 

बाधे २८, बह ये पाली तपस्पा करी आ- 

* लोइ निन्दि देवता थया ले तेहनी जो निन्‍्दा 

करे तो महा मोहनी कम बाधे २६,“देवता 

“आवे नहीं अरु कहे महारे पाल देवता आये छे 
इस कहे तो महा सोहनी,करम वा्धे ३०। 


नजज+++ ख 


पाठननर । 


>--+2 कै ६-५ 
न्रीस घकारे मोहनींयना स्थॉनक--( १) 
स्त्री, पुरुष, नपुसऊने अथवा कोई त्रस घाणीने 
जलमा पेसारीने जलरूप शत्र करीने मारे ते 
महासाहनीय कर्म बाघे । 
/ २, हाथे करी प्राणीना मुख प्रमुख बाधी: 
श्वास रुधी जीवने मारे तो मेहमसोहनीय 
कम बाघ । 4 


! 


| 


[ ३३२ | छत्तीस बोल संग्रह । 


३, अधि प्रजली, वाडादिकमां प्राणी - 
घूमाडे करी, आकुल व्याकुम् करी मारे 
महामोहनीय कम बांधे । 

४, उत्तमांग जे मस्तक तेने .+ 
करी भेदे-छेदे-फाडे तो महामोहनीय कम बांधे 

५, चामडा प्रमुखनी वाघरीए करी मस्त- 
कादिक शरीरने ताणी वांधी वारंवार अशुभ 
परिणामे करी कदथना करे तो महामोहनीय 
कम वांधे। 

६ विश्वासकारी वेष करी-माग प्रमुखने विषे 
जीवने हणे-ते लोकमां उपहास्य थाय तेवी 
रीते तथा पोते कतंड्य करी आनंद माने ते 
मदहामोहनीय कम बाधे । 

७, कपटे करी पोतानो दुष्ट आचार गोपवे 
तथा पोतानी मायाए करी अन्यने पण पाश 
(फास) मां नाखे, तथा शुद्ध सूत्राथ गोपवे तो 
महामोहनीय कम बांधे । 


दितीय भाग । «२३३ ] 


, ८० पोते अनेक चोरी व्रालघात ( अन्याय ) 
पमुख कम कीधा होय, ते ठोष निर्दोपी पुरुष 
उपर नाखे, तथा यशुखीनो यश्‌ घटाडवा 
माटे अछता आल आपे तो महामोहनोय 
कम बाघे। 5) 

६ परने रुडु मनाववा माटे हृव्य भाव थी 
भझूगड़ा ( कलेश ) वंधारवा साटे, जाण तो थको 
सभा मंध्ये सत्य सपा (मिश्र ) भाषा बोले, 
तो महोमोहनीय॑ कम बाघ 

१०, राजनो भडारी प्रमुख ते, राजा प्रधान! 
तथा समर्थ कोई पुरुषनो लक्ष्मी प्रमुख लेवा 

चाहे, तथा तेनी र्री विशसाड़े, तथा तेना रागी 

. पुरुषोना मन फेरवे, तथा राजने राज्य क्तंव्यथी 
बहार करे तो महामोहनीय कम बाघ । 

११, स्रीओने विध शुद्ध थई परण्या छुत्ता 

, क्ुमारपणान ( हु कवारो छ ) विरूद (नाम ) 


घरावे तो महामोहनीय कस वबाघे। 7 
53३0 


[ २३१४ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


१२ गायोनी मध्ये गदमस माफिक ख्रीना 
विषय विषे शद्धथकी आत्मानं अहित करनार 
मायास्षा बोले, अन्नह्म चारी ,छतां ब्रह्मचारीन 
विरुद धरावे तो महामोहनीय कम बांधे 
(लोकमां धर्मनो अविश्वास थाय, धर्मी उपर 
प्रतीत न रहे, ते मारे ) । 


१३, जेनी निश्राए आज विका करे डे तेनी 
ल्च्मीने विषे लुब्ध थईं तेनी लच््मी लंटे तथा 
पर पासे लंटावे तो महामोहनीय कम बांधे 
“चिलाती चोरवत्‌। 


१४, जेणे द्ारिद पणं ( निधेनपणं ) मटाडी 
मापदार (होदादार) कर्यो, ते महृद्धिकपस 
पाम्या पछी, इष्यांदोषे करी, कलुषित -चिते 
करी, ते उपकारी पृरुषने विपत्ति आपे तथा 
घन प्रमुख आववानी अंतराय पाडे तो महद्दा 
मोहनीय कम बांध | 


द्वितीय साग। [ २३५ |] 


श 


११ पोतानु भरणपोपण करनार राजा 
प्रधान प्रमुख तथा ज्ञान प्रमुखना अभ्यास 
करावनार गुर्वादिनं हणो तो सहामोहनीय 
कम वाधे (सपंणी जेस इ डाने हो तेम)। 

१६ देशनों राजा तथा वाणीयाना व दनो 
प्रवर्तावक (व्यवहारियों) तथा नगरशेठ ए त्रण 
घणा यशना घणी छे, तेने हणें तो महामोहनीय 
कर्म बा । 

१७ जें घणा जणने आधारभूत (समुद्रसा 
द्वीप ससान ) ले तेमने हणो तो महामोहनीय 
कम बाधे । 

१८५ सयमस लेबा सावधान थयो छे तेने, 
तथा सयम लीघेंलो ठे तेने, घम थी भ्रष्ट करे तो 
सहामोहनीय कम वाधे । 

१६, अनत ज्ञानी तथा अनतदर्शी ऐवा 
तीयंकर देवना अवर्णवाद बोले तो महा- 
सोहनीय कस बा । । 


[२३६ ) छत्तीस बोल संग्रह । 


२०, तीर्थंकर देवना प्ररुषित न्याय मागनो 
दंषी थई अवर्णवाद बोले, निंदा करे अने शुद्ध 
मार्ग थी लोकोनां मन फेखे तो महामोहनीय 
कम बांधे । ह ' 

- २१, आचार उपाध्याय जे सूत्र प्रमुख 
शिखवे छे, भणावे ले तेवा पुरुषने ' 
हीले निंदे, खींसे तो महामोहनीय कम ' 
बांध । | 

२२; आचार्य उपाध्यायने साचे मने आराधे - 
नहीं, तथा अहंकार थको भक्ति न करे तो 
महामोहनीय कम बांध । कि 

- “२३, अवहुश्र.त (अल्पसूत्री) थको शार्त्रे - 
करी पोतानी श्लाधा करे तथा खाध्यायना वाद 
करे तो महामोहनीय कम बांध । 

२४, अतपरती थकी तपसीनु बिरुध (नाम) 
धरावे (लोकोने छेतरवा मार्टें) तो महामोहनीय 
के बांधे । 


हितीय भाग । [ २४७ |] 


३५, उपकारने अथे शुर्वादिनों तथा स्था- 
वदिर रह्ान प्रमुखनो छती शुक्तिएे विनय वेया- 
वच्च न करे (कहे जे स्हारी सेवा ऐेणे पू्वें करी 
नहीती ऐम ते धूर्त मायात्री मलिन चित्तनो 
घरणणी पोताना बोध बीजनो नाश करतार अनु- 
कृपारहित होय ) तो महामोहनीय कम बाधे । 

२६, चार तीर्थनों भेद करे ऐयी कथा चारत्ता 
प्रमुख ( कलेशरूप शाल्लादिक ) नो प्रयोग करे 
तो महामोहनीय कम बांधे). 

२७, पोतानी श्लाधा वधाखा तथा बीजा 
साथे मित्रता करवा अधमंयोग ऐवा वशीकरण 
निमित्त मत्र प्रमुख प्रयोजे, तो सहामोहतीय 
कस वार्थ ) 

२८; जें कोई मनुष्य सबधी भोग तथा 
देव सबधी भोगने अतृप्तपणें गाढे परिशामथी 


झाशक्त थह झाखादन करे तो 'महामीहनीय 
कम चार । 


[ २३८ ] दत्तीस वोल संग्रह । 


जभ के अ०%०+ 


२६, महद्धि क मह।ज्योतिवान्‌ महायशसी 
देवोना बल वीय प्रमुखनो अवणवाद बोले तों 
महामोहनीय कम बांध । न्‍ 

३०, अज्ञानी थको लोकमां पूजा (शलीघा) 
नो अर्थी बेमानिक व्यंतर प्रमुख देवने नहीं 
देखतो थको कहे जे हु' देखें छं, तेव कहे तों 
महामोहनीय कम बांध । 

३० बोल तपस्या फैलका पंचगुणों फल १ (एक): 
उपवासे एक (उपवास) नो फल २ (दोय) 

: उपवासे पांच (उपवास) नो फल ३ (तेलानो) 
पर्चीसनो फल ४ (चोलानों) एंकसो पर्चीस 
(उपवास) नो फल ५ (पांच) नो छव सें 
पचवीसनो फल, ६ (छव) नो, इकतीससें 
पचीसनो फल ७ (सात) नों पनरे- सहख 
(हजार) छव से पचीसनो फल द॑ (आठ) नो 
अंद्रोतर सहल एक सो पचीसनों फल &. 
(नव) उपवार्स तीन लाख नेउ सहख छवसें 


(२३८ ै ) छत्तीस बोल सग्रह छितीय भाग। 


॥ शुद्धि पत्र ॥ 
३० बोल तपस्याका फलका । 

१४ उपवासे १२९२ क्रोड ७ लाख ३१९५५ 
उपवासरोीं फल जागजों । 

१७ उपवासे- १५ हजार क्राड २५८ क्रोड 
उप लाख ६० हजार ६२५ उपवासरो फल 
जागजी । 

१८ उपवासे ७६ हजार क्रोड़ २६३ क्रोड 
६४ लाख ५३ हजार १२५ उपवासरो फल 
जाणजो । 

२० उपवास--१६ लाख ७ हजार ३४८ 
क्रोड ६३ लाख २८ हजार १२५ उपवासरो फल 
जाणजो | 

२२ उपवासे---४ काडाक्रोड ७६ लाख क्रोड 
घ३ हजार क्रोड ७१४ क्रोड ८ए लाख ३९१२५ 
उपवासरों फल जाणजो । 

२४ उपवासे---११६ फ्रीडकोड २० लाग्व 


छत्तीस वाल संह द्वितीय भाग । ( २ए८ छ ) 
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क्रोड ६९ हजार कोड ८६५ क्राड ५० लाख ७८ 
हजार १२५ उंपवासरों फल जाणजो । 

रेप उपवास--७४ हजार क्रोडाकोड ५०५ 
कोडाक्रोड 5८० लाख क्रोड ५६ हजार क्रोड 
६६२ कोड १८ लाख श८ हजार १२५ उपवासरा 
फल जाणजो । 

३०-उपवासे (यान मास खामणरी त- 
पस्या )---१८ लाख क्रोडाक्रोड ६९ हजार 
क्रोडाकोड ६४५ कोडाकोड़ १४ लाख क्रोड ६२ 
हजार क्राड ३०६ क्रोड़ ६७ लाख ३ हजार 
१५५ (१८६२६४११४६५३०६६५७०७३१२५) उप- 
'चासरो फल जाणजो | 


हि 


द्वितीय भाग । [२३६ ] 


पर्चीस नो फल १० (दशु) उपवार्स, उग- 
णीस लाख त्रं पन सहस्न एकसो पचवीसनों 
फल ११ (इग्यारे) उपवास सताणं लाख 
पेसट्ू सहल छवसें पचचीसनो फल १२ 
- बारें) उपवार्स चार कोड अठासी लाख 
अठावीस सहस्र एकसो पचीसनों फल 
१४ (तेरे) उपवासे चोवीसक्रोड एकतालीस 
लाख चालीस सहस्न छवसे पचवीसनों फल 
१४ (चबढ़े) उपवास एकसो बावीस कीड 
सतरे लाख इकतीससो पचीस नो फल १५ 
- , (पनरे ) उपवासे छवसो ढश कोड पत्नीस 
"लाख पनरे सहस्म छव्सो पचवीसनो फल 
१६ (सोले ) उपवास ब्रिण सहस्त्र कोड 
एकावन कोडि पचोद्त्तर लाख ७८ हजार 
१२५ नो फल १९७ (सतरे) उपवार्स पनरे 
सहस्त्र कोड वे से कोड अट्टाचन कोड छंद 
लाख ६० हजार छवसेनो फल १८ (अट्टारे) 


[ २४० ]) छत्तीस वाल संमह | 
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उपवास छोयंतर सदख्त कोड दोयसो कोड 
त्रिण कोड चोणाण लाख त्रेपन हजार 
एक सो पचवीसनों फल १६ (उगणीस) 
. उपवार्स तीन लाख कोड इक्यासी सहस्न 
- कोड चार से कोड गुणतरकोड बहोतर लाख 
पेसट्ट सहस्न छवसें पचव्रीसनो फल २० 
(वीस) उपवास उगणसटु लाप सात सहख 
त्रिणसे' अडतालीस कोडि तेसटू लाख 
शअठावीस सहस्न एकसो पचवीसनों 'फल 
२१ ( इकवीस ) उपवास पचाण लाख 
कोडि छुतीस सहस्र कोडि सात से कोड़ि 
तयालीस कोड सोले लाख चालीस हजार 
(सहस्र) छ॒व सें पचीसनो फल २२ (बावीस) 
उपवार्स चार कोडाकोड बहोतर .लाख 
क्रोड त्रयासी सहख्र कोड सातसें कोड . पनरे 
कोड बयासी लाष एकतोससें पचवीस वास 
(उपवास) नो फल २३ -(तेवीस) .उपवार्स 


डितीय भाग । [ २४१ | 


लेबीसे कोडाकाडइ चोगसी जार कोड अट्टारे 
सहस्र कोड पाचसे कोड उगश्यासी कोड 
दश लास पन्नर सहम्न छवसें पचनीसनों फल 
२० ( चोवीस ) उपयासे एफ सो उगशीस 
कोडाफोड वीस लाप कोड वाणुसहस्न कोड 
आटू से कोड पचाण कोड पर्चीस लाप 
झट्रोतर सहस्म एकसा पचचीसनों फल शेप 
( पचीस) उपगस पाच सो टिन्सु कोडाफोड 
खार लाख चोसई सहम्भ कोड चारसे कोड 
सतातर कोड भें पन लागय नेउ सहन्न बसे 
पमप्रीसनो फत २६ (ठ्ात्ीस) उपचा्स 
गशुगश्नीतर्स असीकोडाफ़ोड तेवीस लाप कोड 
धावोस सहस्त्र काइ भिणमसे कोडि सत्यासी 
कोड उगशोत्तर लागय श्र पन सहस्र एफुसो 
पचयीसनोी फन २७ ( सतायीस ) उपयास 
चखबदे सहस्र नयसे एक कोड़ा कोड सोले लाप 


कोइ टस्यारे सहस््र कोड़ नयसें फोड सड़तीस 
ब्जुप 


_[ १४१ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


कोड सेंतालीस लाख पेसटु सहम्न खवसें 
पचवीसनों फल २८ ( अट्ाइस ) उपवास 
चहोत्तर सहस्न पांच से पांच कीडाकीड असी- 
लाख कोड उगणसटु सहख कोड छवः कोड 
बाणुकोड अड़तीस लाख अट्वाचीस सहख्न 
पकसो पंचवीसनोफल २६ ( उगणतीस ) 
उपवासे तीन लाख बहोतर हज़ार पांच्से 
उगणतीस कोडाकोड दोय लाख कोड अट्टाणु 
सहस्र कोड च्यारसें कोड इकसट्ु कोड एकाण 
लाख चालीस हजार छवसे पचवीसनों फल 
३० (तीस) उपवास अठारे लाख कोडाकोड 
बासटु सहस्न कोडाकोड छवसें कोडाकोड 
पेतालीस कोडाकोड चबदे लाख कोड वांण 
सहख्र कोड तीनसे कोड सताने लाख तीन 
सहख्र एकसो पचवीसनो फल । इति तपस्या 
धंचगुणा युणाकारनों फल जांणवो ॥ 


अमित: पाक अकयाममनाक--नीषनमनगलाा 


द्वितीय लाग । _ [ २४३ ]_ 
॥ एकतीसमों बोल 0 
५९१४७ ८०९८५ 
१३ प्रकारे सिद्दना आदि शुण--आठ कर्मनी 
एकत्रिश प्रकृतिनो विजय ते एकन्रिश गुण, 
ते एकत्रिश प्रकृति नीचे सुजब -- 

१ ज्ञानावरणीय कर्मनी पाच प्रकृति--१ सति 
ज्ञानावरनीय, २ श्र्‌ त ज्ञानावरनीय, ३ अवधि 
ज्ञानावरनीय, ४ सन पयव ज्ञानावरनीय, 
केवल जानावरनीय १ 

२ दर्शनावरनीय कर्मनी नय प्रकृति--९ निद्रा, 
२ निद्रानिठ्ा, ३ प्रचला, ४ प्रचला प्रचला, 
५ थीणडी (स्वथानद्धि ). ६ चक्न दशुना- 
चरनीय, ७ अचच उशुनावरनीय, ८ अवधि _ 
उर्शनावरनीय, ६ केपल दर्शानावरनीय । 

३ वेदनीय कर्मनी वे प्रकृति--१ शाता वेदनीय, 
२ अशाता बेदनीय । 

४ सोहनीय कर्मनी वे प्रकति--१ दर्शन मो- 


( २४४ ] छत्तीस वोल संग्रह । 
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हनीय, २ चारित्र माहनीय । 

५ आयुष्य कमनी चार प्रकृति--१ नरक आ- 
युष्य, २ तियंच आयुष्य, ३ मनुष्य आयुष्य, 

, ४ देव आयुष्य । 

६ नाम कमनी बे प्रकृति--१ शुभ नाम, २ 
अशुभ नाम । 

७ गोत्र कमनी वे प्रकति--१ उच्च गोत्र, २ 
नीच गोत्र । 

८ अन्तराय कम नी पांच प्रकृति--१ दानांत- 
राय, २ लाभांतराय, ३ भोगांतराय, ४ उप- 
भोगांतशाय, ५ वीयातराय । 


कील कि चआपिएफ “पा 5 


“'... ॥ बत्तीसमों बोल ॥ 
>#जर्त९२५०- 
साधुजीकी ३९ ओपमा। 
३२--१ “कांसी पत्र इव ”-जेसे कांसीके 
कटोरेसें पाणी भेदाय नहीं, तेसे मुनी मोह 


द्वितीय भाग। [ २०९५ ] 


मायासे भेठाय नहीं, २ ' शुख इब' जेसे शुख 
रगाय नहीं, त्यो सुनी स्तेहसे रगाय नहीं, 
३ ' जीव गई इच ' जेसे जीव परभवमे जावे 
उसकी गतिका कोई भग कर सके नही, तेसे 
मुनी अप्रतिबध विहारी होते हैं, ४ 'सुबर्ण इच! 
जैसे सोनेको काट (कीट) लगे नहीं, तेसे साधुको 
पाप रूप काट लगे नहीं, ५ ' सिंग इव ' जेंसे 
आरीसे ( काच ) में रूप देखाय, तेसे साधु 
ज्ञान करके निज आत्मरुप देखे, ६ “ कुभ्मो 
(काछवा) इव ? जेसे किसी वनके सरोवरमें 
बहुत काछवे रहते थे, वो आहार करनेको चाहिर 
ऋझते तब बनवासी बहुत जम्दुक ( सियाल ) 
उनको मच्त करने आदे थे, तब कितनेक काछये 
तो ढाल नीच अपने पाच ही अग (चार पग 
पाचमा सिर) दवा लेते थे, जो होशियार थे वो 
सर्व रात्रि अपनी ढालके नीचे स्थिर रहते 
थे, ओर कितनेक पराच अगमेंका एक बाहिर 





[ २०६ ] छत्तीस वोल संग्रह । 


निकालके देखते की जंबुक गये क्या ? उतनेमें 
ही वो छिपे हुव पापी सियाल उसका अंग तोड़ 
उसे मार खा जाने थे, ओर जो स्थिर रहते वो 
दिन उदय भये सियाल गये पीछे, अपने 
ठिकाणे--सरोवरमें जाकर सुखी हीते थे इसी 
तरह साधु पांच इंद्रीको ज्ञान रूपी ढांल नीचे, 
जीवे वहां तक दाव रखे, स्रीयादि भोगरूप 
सियालके तावेमें नहीं पडे, ओर आयुष्य पूर्ण 
करके मोक्ष रूप सरोवर प्राप्त करे, ७ 'पद्मकफमल 
इव' जेसे पद्म कमल कीचइमें उत्पन्न हो, जलमें 
वृद्धि पाकर पीछा पाणीसे लेपाय नहीं; तेसे 
साधु संसारमें पंदा होते हैं परन्तु संसारके 
भोगोंका त्याग किये पीछे संसारके भोगमें 
| लिपाय नहीं, ८ “गगणइव' जेसे आकाशकों 
: स्थंभ नहीं, निराधार ठेहरा है, तसे साधु 
' किसीका आश्रय इच्छे नहीं, ६ 'वायइव' हवा 
५ डक ठिकाणे रहे नहीं, फिरती रहती है तेसे साधु 


हितीय साग ।. [ २४७ ] 


भी सदा फिरते रहे, १० चन्द्रइव' चन्द्रमा जेसे 
सदा निर्मल हृदयके धरणहार ओर शीतल 
स्मावी होवे ११ “आइच्चडव ! जेंसे सूर्य्य 
अन्यकारका नाश करे तेसे साधु मिथ्याध- 
कारका नाश करे, १२ “समुख्इव ” जंसे 
समुद्रसे अनेक नदियोकरा पाणी जाता हे तोभी 
मलकता नही है, तेसे साधु सपके शुभाशुभ 
बचन सहे, परन्तु कोप नहीं करे, १३ “भारसन्ड 
इव! भारन्ड प्नीके ढो मुप्र ओर तीन पग 
होते है, वो सदा आकाशमे रहता है, फक्त 
आहार निमित्त एृथ्वीपर आता है, तब पाफा 
फेलाकर बठता हे, ओर एक मुखसे चारोहीं 
तरफ ठेखता है, कि कहीं मुझे किसी तरफसे 
उपसर्ग न हो जाय। ओर दूसरे मुखसे आहार 
करता है थोड़ी भी शुका पठनेस तत्लश उड़ 
जाता है, तसेही साधु सठा सयममे रहे, फक्त 
आहए प्रमुख निमित्त रहस्थके घरको जे, 
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[ २४८ ] छत्तास वाल संग्रह । 


हज न + 


तब द्रव्य दृष्ठी तो आहारके सन्मुख रखे, ओर 

अन्तर दृष्टीस अवलोकन करता रहे कि, मुझ 
किसी प्रकारका दोष न लग जाय, जो किंचित्‌ 
ही दोष लगने जसा देखे तो तत्लण वहांसे 
चले जावें, १४ 'मंद्रइव' ज॑ से मेरूपवंत हवासे 
कंपायमान न होवे तेसे साधु परिसह उपसगंसे 
चलायमान न होवे, १५ “तोय इव ' जैसे 
शरद ऋतुका पाणी निमल रहे तेसे साधुका 
हृदय सदा निर्मल रहे, १६ ' खड़गीहत्यि इच' 
जैसे गेंडा हाथीके (गेन्डेके) एकही सिंग रहता 
है, उससे वो सबका पराजय कर सक्ता हे, तसे 
साधु एक निश्चय नयमें स्थिर हो कर सब कमे 
शूत्र ओंकी पराजय करते हैं, १७ “गंधहत्थि 
इव' ज से गंध हस्थीको संग्राममे' ज्यों ज्यों 
भालेका प्रहार लगता हे, त्यों त्यों जास्ती जास्ती 
सूरा हो कर शुत्र को परोजय करता है, तसे 
साधु पर ज्यों ज्यों परिसह पड़े, त्यों त्यों जादा 


जल 


हितीय भाग ।. [ २४६ ] 


जादा सूग होकर कर्म शत्र्‌ का पराजय करे, 
श८ 'बरुपभ इंच” जोसे मारवाडका वोरी बेल, 
लिया हुवा मार प्राण जाते भी बींचमे डाले 
नहीं तेले साधु पावर महाव्रत रूप महा भार 
घाण जाते भी जीये वहा तक फेंके नहीं 
१६ सिह इव! ज॑ से केशरी सिह किसी पशुफा 
डराया डरे नहीं, तेसे साधु किसी पापडियोसे 
चलायमान होवे नही, २० 'पूटवी इबा जसे 
पएृश्त्री शीत, ऊष्ण, अच्छा, बुग सप समभाष 
सहन करे तथा पूजनेघाले आर सोदनेवालेती 
त्तफ समभाव रसे, तेसे साधु शूत्न, प्रिन्न पर 
समभाय रसे निदक बदनीकको एफला उपदेश 
करके तारे, २१ ' बन्हीं इप! घ्रतके सींचनेसे 
अपस्लि जेसे दिप्त होती है, तेसे साधु 
ज्ञानाठि गुण करके ठिप्त होवे, २२ ' गाशीष 
चदन इब” जसे चन्दन कार्ट तथा जलामे 
उसको जास्ती सुगध ठेपे, तसे साधु परिसद्ठ 
33 


[ २४५० ] छत्तीस बोल संग्रह । 


उपसरग उपजाणेवालेकों अपना कर्म काटने- 
वाला जाण समभाव उपसग सहन करें 
फिर उसको ही उपदेश देकर तारे. १३ 'ठह ड्व 
द्रह चार प्रकारके--१ केशरी प्रमुख वषंधर 
पर्वतकी द्रहमेंसे पाणी निकलता है परन्तु 
चाहिरका पाणी उसमें आता नहीं है; तसे 
कोई साधु दूसरेको ज्ञान सिखाते हैं, परन्तु 
आप दूसरेके पास सीखते नहीं हैं, ९ समुद्रमें 
पाणी आता है, परन्तु निकलता नहीं है; तसे 
कितनेक साधु दूसरेके पास ज्ञान सीखते हैं, 
परन्तु सिखाते नहीं हैं, ३ गंगा प्रापात कूंड 
प्रसुखमें पाणी आता भी है ओर जाता भी है; 
तेले कितनेक साधु ज्ञान पढ़ते हैं ओर पढ़ाते 
भी हैं, ४ आढाइ द्वीपके बाहिरके समुद्रमें पाणी 
आता भी नहीं है, ओर निकलता भी नहीं है; 
तेसे कितनेक साधु पढ़ते भी नहीं हैं, ओर 
पढ़ाते भी नहीं हैं. तथा जेसे द्रहका पाणी 


हितीय भाग। [२४१ ]_ 





अखट होता है तसे साधु भी अग्बट ज्ञानके 
घारक (वरणहार) होते है, २४ 'खिल्लीइच' जसे 
सदा ठोफते एकही दिशूासे प्रवेश करे, तसे 
साधु एकात मोच मागऊे सन्मुख होकर पफ्रचते , 
२५ शन्यएहडव' जसे गहस्थ शून्य (खुनें) घरकी 
सभाल नहीं कर, तसे साधु शुगीरफी सभाल 
नही करे, २६ 'दीवेट्व' जसे समुठ्रमें पडे हुये 
धाणीकी ढीप का आधार होता है, तसेहीं 
ससार समुठ्से पड़े हये प्राणीफो अस- 
स्थावर सच जीवोक़ा साधु आधारमूत अनाथो 
के नाथ होते है, २७ 'शुख्रधाग्डव' जसे पादणे 
(शत्र)की धार एफही दिशा विन्न निवारके आगे 
चढती है, तसे साधु फर्मा शत्र्‌का निकठन 
करते गकान आत्मकल्याणऊे मार्गमें चलते है, 
»८ ' सघटच' जसे सर्प कार्ट से ढरे, तसे 
साधू क्ंबधके कारणसे डरे, २६ ' सकूणइय * 
जसे पत्नी रातका वासी न रखे, तसे साथ चार 


[ शपए ) छत्तीस वोंल संग्रह । 


बन अं ४3, >>>>«++>ल्‍त+>+-«>+>« क्च्ििडिंडिडिजिज ल््लन्‍ जज जन + ++ +॒| अडऑिन ऑजिजडिलीीय लत 5 


ही आहार रातकों पास न रखे, ३० “मिग्गइ्व 
जैसे द्वग नित्य नवे स्थान मोगवे, शुंकाके 
ठिकाणें विश्वास न करे, तेसे साधू नित्य 
विहारी रहे, ओर शंकाके ठिकारें दोष लगने 
के स्थान किंचित ही विश्वास नहीं करे, ३१ 
“कठड्व ? जेंसे क्ककड, काटनेवालेको ओर पूजने 
वालेको दोनोको एक माफक (सम) जाने तसे 
साधू श॒त्र मित्रको सम ( एक सरषा ) जाणे, 
३२ “ स्फटिक रयणइव ” जेसे स्फटिक रत्न 
चाहिर मीतर एकसा निमल तेसे साधू वाह्म 
अभ्यंतर सरीखी बत्ति रखे, कपट क्रिया न 
करे, ऐसी ओर भी अनेक उत्तम पदार्थोकी 
आओपमा साधुको दी जाती है, जेसे पारशमणि 
विंतामणी, काम कंस, कल्पवृक्त, चित्रवेली, 
चित्रवेल) इत्यादि पदाथ जिसके पास होय, 
उसका मनोरथ सिद्ध करे, तसे साधूजी भी 
भव्यजीवों को ज्ञानादि गुण देकर उनके मनोरथ 


द्वितीय भाग 


[ २५३ ]. 


सिद्ध करे, जेसे विन छिठ ( डेढ़ ) की भाममसें 
जो बेंठे उसको वो पार पहु चाती हे, तेसे साथु 
कनक कातारूप ठिद्ग करके रहित है बो, उनके 
आश्रितोको, ससार समुद्रक्े पार करते हें, 
जेसे फलित फाडफो पत्थर सारनेसें वो फल 
देता है, तेसे साधु अपफारियों पर ही उपकार 
करते हैं, इत्यादि अनेक ओपमा दी जाती हैं, 
इत्यादि अनेक शुभ उपमा युक्त, आत्मार्थी, 
लुखबर्ती, महा पडित, धर्म मंडित सुर-चीर-घीर 
सम--दसम--यम--उपलमचत्त, अनेक तपऊे 
करनहार, अनेक आसनके साधणहार, ससार 
को पीठ देकर मो्तऊे सन्मुख हुवे सरे जीबो 
के हितार्थी, अनेका अनेक गुणफे घारी, सावुजी 
महाराजको मेरा त्रिकाल त्रिफरण शुद्ध नम- 
स्कार हो जो । 

बत्रिश प्रकारे योग सम्रह--(१) जे कांई 
पाप लाखु होय तेन्‌ प्रायश्चित लेकनों सम्रद्द 


[ २५० |] छात्तांस बोल संप्रह । 


स्नान 


करवा. ( २) जे कोई प्रायश्चित ले तो बीजने 
नहि क्हेवानो संग्रह करवो. (३) विपक्ति 
आए घधममंविषे दृह रहवानो संग्रह करवो, ( ४) 
निश्रा रहित तप करवाना संपह करवो, (५) 
सूत्राथ ग्रहण करवानो संग्रह करवो, (६) शु 
श्रूपा टोलवानो संग्रह करवो, (७) अज्ञात 
कुणनी गोचरी करवानो संग्रह करवों, (८) 
निर्लाभी थवानों संग्रह करवो, (६ ) बावीस 
परिसह सहवानो संग्रह करवों, (१० ) सरल: 
निखालस स्वभाव राखवानो संग्रह करवो, 
( ११ ) सत्य संयम राखवानो संग्रह करवो, 
( १२) सम्यकस्व निर्मल राखवानो संग्रह 
करवो, ( १३) समाधिथी रहेवानो संग्रह करवो 
(.१४ ) पंच आचार पालवानो संग्रह करवो, 
( १५ ) विनय करवानो संग्रह करवो, ( १६ ) 
घृति राखवानों स॑ग्रह करवो, (१७) वेराग्य 
रखवानो संग्रह करवो, ( १८ ) शरीरने स्थिर 


हितीय भाग ।. [ ५५५ ] 


शखवानो स ग्रह कैरवो, ( ९६) सुविधि-सारा 
अनुप्ठाननोी सप्मह करवो, (२०) आश्षव 
रोकवानो स ग्रह करवो, (२१ ) आत्माना ठोप , 
टालवानो स ग्रह करवो ( २२) सर्च निषयथी 
विमुग्ब रहेवानो स घह करवो, ( २३) प्रत्या- 
रयान करवानो स ग्रह करवो (२४ ) द्रव्यथी 
उपाधि स्थाग, भावथी गर्वाडिकनो त्याग करवो 
(२५५ ) अप्रमाठी या स ग्रह करवो (२६ ) 
काले काले क्रिया करवानो स ग्रह करवो, (२७) 
घर्मध्याननों स ग्रह करबो, ( र८ ) स वर योग 
नो स ग्रह करवो ( २६ ) भरण आतऊ (रोग ) 
उपज्ये सनने क्षोम न करवानों स मह करवो, 
(३० ) खज्ननाठिकनो त्याग करवानो सञ्मह 
करवो, (३१ ) प्रायश्चित लीघु होय ते करवानों 
सभञ्रह करवो, (३९) आराधिक पडितनु 
झत्यु थाय तेम आराधना करवानो सगह 
करवो | 
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पॉटान्तर ) 

न रैक 
१ भी दोध लगा होथ सो तत गरूढ आग 
कहुदे, २ शिध्यका दोष गम दसा के आग प्रका- 
ञ महीं. ६ कष्ट पढ़े धरम रुक रहे, २ सपर्या 
काके इसे लोकके यश मसहिमादिक ) आभार 
पर्लीकक 6 देवपढ रध्यपदादिक ) साबकी 
बाहझ्णा करे नहीं, ५ असेवन ( ज्ञानान्यास 
संबन्‍्धी ) महना / झाचार गोनार संबन्धी ) 
शिक्षा ( शिखामग ) कोट ठेव तो हिलकारो 
माने. ६ शरीरकी शाला विभूया नहीं करें. ७ 
गुस तव करे ( ग़हस्थकी सालम ने पहले देव ) 
तथा लोभ नहीं करे, ८ जिन जिन कुलस भित्ता 
लनेकी भगवानकी आज्ञा है उन सब कुलॉम' 
गाचरी ( भिन्ना लने ) जावे. £ परिसह उत्पन्न 
हुए चड़ते प्रशाससे सहन करें. क्रोध ने करे. 
१० सठा सरल-निम्कपटपणों प्रवरें ११ संयम 


द्वितीय भाग ।[ २५७ ] 


( आत्मदमन ) करता रहें, १९ समकित (शुद्ध 
श्रद्धा ) युक्त रहे, १३ चित्तको स्थिर रखे, १४ 
ज्ञानाचार--दर्शनाचार--चारित्राचार--त्तपाचार 
--वियचिार, इन पचाचारमें प्रवर्तें, १५. विनय 
( नम्नता ) सहित प्रवर्ते, तप--जप--कियानुष्टान 
में सठा वीय॑--पराक्रम फोड़ता रहे, १७ सदा 
बेराग्य सहित रहे, १८ आत्मगुण ( ज्ञानदर्शन 
चारित्र ) को निध्यान (ठ्रव्यके खजाना ) जेसा 
य दोवरत करके ररुखे १६ पासथ्था (ढिला - 
शिथिल) के परिणाम न लावे, सदा वर्धसान 
परिणामी रहे, २० उपदेश ठारा सदा सम्वर 
की पुष्ठी करे, २९ अपनीआत्माके जो जो दुर्गुण 
दृष्टि आजबे उनको टलने ( निकालने ) का उ- 
पाय करता रहें, २२ काम ( शुद--रूप) भोग 
( गंध--रस- रपश ) का स्जोग मिले लुठ॒ न 
होवे, २३ नित्य यथाशक्ति नियम अभिम्नह 


चर हक पि णर पा 
स्थाग वेराग्यकी दृद्धि करते रहें, २९ उपधी 
उडउ 


[ १४८ ) छत्तीस बोल संग्रह । 
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( वस्ष--पात्र--सूत्र--शिष्य इत्यादिकका ) . 
ध्रहंकार--अभिमान नहीं, २५ पांच प्रमाद 
१ मद ( ज्ञाितिमदादि आठ मद) २ विषय 
(पांच इंद्रीका २३ विषय २४० या २५२ विकार) 
३ कषाय ( क्रीधादि कपायके ५४२०० भांगे ) 
४ निंद्रा नींद कमी लेवे, ५ विकथा ( ख्रीकी-- 
राजाकी--देशकी-भोजनकी ए ४ प्रकारकी कथा 
नहीं करे) यह पांच ही प्रमादको सदा वजे , २६ 
थोड़ा घोले ओर कालोकाल क्रिया करे, २७आत 
ध्यान ओर रोद ध्यान वजकर, धर्म ध्यान ओर: 
शुक्ल ध्यान ध्यावे, र८ मन--वचन--काया 
सदा शुभ कामसें प्रवर्तावे, २६ मरणांतिक 
बेदना प्राप्त हुए भी प्रणाम स्थिर रखे, ३० 
संसारसं विरक्ति भाव आये स्व खजनादिक . 
का त्यागन करे, ३९ सदा आलोयणा--निंद- 
शा ( गुरु आगे गुप्त पाप प्रकाशर्के अपनी 
आत्माकी निंदा करे, ३९ अंत अवसर जाख- 


हितीय भाग । [ २५६ ] 


' सथारों करं आहार ओर श्रीरका त्याग कर 
समाधि भावसे देहोत्सग करे, 

३२ दोप टालीने गुरु महाराजने वढणा 
करणी ते ढोप कहे छे -- 

१ उफडु बेंठों वादे तो ठोप २ नाथ तो 
वादे तो ढोष ३ सघलाने एकठा वादे तो दोष 
४ रजो हरणो अकुस जिम रस चादे तो दोष ५ 
अरही कपडा उ चा करीने वादे तो ढठोष ६ चपल 
परे वादे तो ठोप ७ माछलानी परे उल्नट 
पलट होयने वांदे तो ठोष ८ मनमे गुण छाडी 
अवगुणी होय चादे तो ढोप ६ कपटपणो 
स॒ वादे तो दोप १० डर तो बादे तो दोष 
१९ झे सुझने अमुको मान देसे यह कारण 
वादे तो ढोप १२ साख करी धादे तो दोष 
१३ गये करी वादे तो दोप १४ इह लोकमे 
हितकारी चादे तो दोष १५ चोरनी परे बादे. 
नो ढोष १६ प्रतम्या हेते वाठो तो ठोप १७॥ 


[ २६० ] छत्तीस बोल संग्रह । 
सासतां वांदताही जाय (वे-रीतीसे) तो दोष १८ 
विश्वास उपजावा हेते(अथे ) वांदे तो दोष १६ 
, बचन हिल तो वांदे तो दोष २० विकथा करतो 
बांदे तो दोष २१ दृष्टी तिरली राखतो वांदे तो 
दोष २२ कोइ साधु देखे कोइ न देखे वांदे तो 
दोष २३ क्‍या करिये वांदिया बिना छुटतानथी 
एसी जाण कर वांदे तो दोष २४ एकने घाट बांदे 
एकने जादारीतस वांदे तो दोष २५ गुरु तो नीचे 
आसखण अने बंदणा करणे वालो उचे आसण 
बेठो वांदे तो दोष २६ बेठो बेठो वांदे तो दोष 
-२७ हस्तो हस्तो वांदो तो दोष २८ रजोहरणा 
आगो पाछो कर तो बांदे तो दोष २६ अस- 
माधीयो होयने वांदे तो दोष ३० गुरुनेका- 
 वस्सग्गमें बेठाने वांदे तो दोष ३१ पेली समाधी 
साता पूछे पछे वांदे तो दोष ३२ गुरु महाराज॑ने 
रसते चालता उभा राखी वांदे तो दोष ॥ 


ढितीय भाग ।_ [ २६१) | 

| 

॥ तेत्रीसवा बोल ॥ | 
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(३ प्रकारे आशतना--(१) शिष्य, रत्ञाधिक 
( बड़ा ) गुरूनी आगल अविनयपणोे चाले ते 
आाशातना, (२) शिप्य बड़ानी (गुरुनी) बराबर 
घाले ते झाशातना, (३) शिष्य वड़ानी पाठल 
अविनयपणोे चालेतेआशातना, (४) (५) (६) 
ए प्रमाणे वड़ानी आगल, वरावर ने पाठल 
अविनयपणे ऊभो रहे ते आशातना, (७) 
(८) (६) ए प्रमाणे बड़ानी आगल बराबर ने 
पादुल अविनयपणोे बेसे ते आशातना, (१०) 
शिष्य बड़ानी साथे वाहिर भूमि जाय ने वड़ा 
पहला शुचि थई आगल आपे ते झाशातना 
(१९) चड़ा साथे बहिर (वाहिर) भूमि जई 
आवी इरियापथिका पहेला प्रतिक्रमे ते, 
आशातना (१२) कोई पुरुष आये ते बड़ाने 
बोलाववा योग्य छे तव जाशाने पहेला पोते 


[ २६२ ] छुत्तीस बॉल संग्रह । 
वोलनाव ने पछी वडा बोलांवे ते आशातना 
(१३) रात्रिए बड़ा वोलाबवे के अहो आये! 
कोण निद्वामां ले ने कोण जगत लो ? तेवं 
बोलतां सांभलीने उत्तर न आपे ते आशातना 
(१४) अशनादि वेहरी लावीने प्रथम अन्य 

शिष्यादिनी आगल कहे पछी वड़ा आगल 

कहे तो आशातना (१५) अशनादि लावीने 
प्रथम अन्य शिष्यादिनें बतावे पछी वड़ाने 

बतावे ते आशातना (१६) अशनादि वहारी 

(वेहरी) लावीने प्रथम अन्य शिष्यने आम॑- 

तरण करे पंछी वड़ा ने आमंत्रण करे ते 

आशातना (१७) वड़ा साथे अथवा अन्य 

साधु साथे अन्नादि वहोरी लावी वड़ाने के 

बुद्ध साधूंने पूछया विना पोतानो जेना उपर 

प्रेम छे तेओने थोड़ं थोडुं वहेंची आवे ते 

आशातना (१८) वड़ा साथे जम॑तां सवयां 
सारु सारु' पन्न, शाक, रससहित मनोज्ञ, 


दितीय भाग ।+ [| २६३ | 


उनावल थी जम (जीत) ता जाशातना (१६) 
पड़ाना वोलाब्या उना साभलीने मान रहे 
ते झाशातना (२०) बहाना बोलाज्या छुता 
पाताना आसने रही हा ऊहे, परन्तु काम 
बतलावसे तेया भय थी बड़ा पासे जाय 
नहीं ते आशातना, (२१) बढ़ाना योवापया 
थी आझाव मे कहे के शा कहीं ह9 छत 
माटासाथ अगिनय थी कहे ते, आशानना 
(२२) बड़ा कह के आ काय तम करा, 
तमोने लाभ थसे त्याग शिप्य पडापति कहे 
के तमेज करो नमोने लाभ थाशे से आा- 
शानना, (२३) शिएय बड़ा प्रत्य कठार 
करश भाषा यापों ते आशातना, (२२) 
शिप वढदानें, जेल बड़ा शुद्ध बाप नेया 
शुस्दा तेदीज रीने यापरे ने आशुतना (+५) 
बड़ा भ्रम द्यास्पान आपता होये स्थारे 
सभामा जाई बोस के तमा कही ठा तेय्या 


|] 
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छे 0 ऐम कहे ते आशातना, (२६) वां 
धरम व्याख्या कहेतां शिष्य कहे के तमों 
भूली गया छो ते आशातना, (२७) वडा 
धर्म व्याख्या आपतां शिष्य पोते सारु' न॑ 
जाणी खुश न रहे ते आशातना (२८) वडा 
धर्म व्याख्या आपता सभामां भेद थाय तेम 
झवाज करी वोली उठे के वखत थई गयों 
छे, आहारादि लेवा जवानु छे विगेरे, कही 
भंग करे ते आशातना, (२६) वडा ध्स 
व्याख्या आपतां श्रोताओनां मनने नाखुशी 
उत्पन्न करे त॑ आशातना (३०) वडोनु' धर्म 
व्याख्यान बंध थयुं न होय तेटलामां शिष्य 
पोर्त व्याख्यान शरु करे त॑ आशातना (३१) 
वडानी शय्या-पथारीने पगे करी घसे, हाथे 
करी आस्फालन करे ते आशातना, (३२) 
चडानी शुय्या, पथारी उपर ऊभो रहे, बेसे, 
सूचे त॑ आशातना, (३३) वडाथी उद्च 


हितीय भाग । | २६५ )_ 


हलके +>०>०नीनब- परम 


आसने के बराबर आसने बेसव , उभा 
रहेव , सूद बगेरे करे ते आशातना, यह 
३३ गुरु आसातना जाणीजे । 


पाठन्तर । 
>> >ह8ै0-२--- | 

8३ गुरुही आशातना--तीन चालशणेकी--झुरुके 
आगे चाले १, गुरुके वरोवर चाले २, झुमुके 
पाछे अडतो चाले ३, ऐसी तीन आशातना 
खड़े रहणेकी ६, ऐसी तीन वेसणकी ६, दिशा 
गए गुरुसु पहला हाथ धोषे तो आशातना 
१०, बडासाथ वाहारली भूमीका जायकर 
आया, गुरुके पहली दरियावही पडिकमें तो 
आशातना ११, गुरु प्रश्ष करता होय विचमे 
घोले तो आशातना १२, गुरुफे पास सुता 


होय शुरु बोलावे जागता न बोले तो आ- 
34 
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शातना १३, आहार पाणी ल्यायकर गुरू थकी 
पहली छोटा जतिक देखावे तो आशातना 
१४, युरु पहली छोटा जति ( शिष्य ) कने 
झालोवे तो आशातना १५, गुरु पहली छोटा 
शिष्य ( यति ) कुं आमंत्र तो आशातना 
१६, भुरुकी आज्ञाविना छोटा यति तथा 
झनेरा साधुक आद्वार पाणी देवे तो आ- 
'शातना १७, गुरु शिष्य आहार पाणी करता 
' होय सरस सरस -आपखावे निरस, निरस 
गुरुक देवे तो आशातना १८. गुरु बुलावें 
बोले नहीं तो आशातना १६, गुरु बुलावे 
झासण बेठां जवाब देवे तो आशातना २० 
गुरु वुलावे तो कहे तु' क्‍या कहे छे तो आ- 
शातना २१, गुरुने संकारा देवे तो आशातना 
२२, गुरुने रे तु अयोग वचन बोले तो 
आशासना २३, युरुने उत्तर पडुत्तर देवे तो _ 
आशातना २४, गुरु अथ करता होवे तिवारे 


इतिय भाग । [ २६७ ) 


जन ऑन चकजड 


सरी सभामे कहें इस हो इम नही तो 
आशातना २५, गुरु सूत्र पाठ कहेता हुवे 
तिवारे भरी सभामे कहे इस नहीं इस छे तो 
आशातना २६, गुरु कथा कहेता हुवे चेलो 
भली नहीं जाणे खुशी न हुवे तो आशातना 
२७, थुरु क्या कहेता परसदामे भेद पाडे तो 
आशातना २८, गुरु कथा कहेता हुवे शिष्य 
कहे आहारकी बेला थह छे चसल्लान उठा ढो 
बयु नहीं? इस कहें तो आशात्तना २६, 
गुरु कथा कही वाही कथा चणाय बणाय 
कर आलदीतरेसु कहे तो आशातना ३०, 
गुरुके आसणसु॒ ऊचा आसण बेठ तो 
आशातना ३१, युस्के वरोवर आसखण करे 
तो आशातना ३२, शुरुके आसणकु पग 
लगाते तो आशासना ३३ । 
३४३ बोल परम कल्याणका--१ तपस्या करीने- 
नीयाणा न करे, तो जीवरो परम कल्याण हुवे * 


[ २६८ ) छत्तीस बोल संग्रह । 
किणनी परे तामलीतापसनी पर, २ सम- 
कित नीरमल पाले तो जीवरों परम कल्याण 
होवे किणनी पर श्रैणिक राजानी पर, ३ 
सन वचन कायानो योग शुभ प्रवरतावे तो 
जीवरो परम कल्याण होवे किणनी पर 
गजसुकमालनी पर, ४ छत्ती सक्ती चमा 
कर तो जीवरो परम कल्याण होवे किणनी 
पर परदेंशों राजानी पर, ५ पांच महात्रत 
निरमला पाले तो जीवरों परम कल्याण 
होवे किणनी परे गोतसखामीनी पर, ६ 
' कायरपणो छोड़े सुरपणो आदर तो जीवरो 

परम कल्याण होवे किणनी पर सेलक 
मुनीराजनी पर, ७ पांच इन्द्रियोंने वस करे 

तो जीवरों परम कल्याण होवे किणनी पर 
हरिकेसी मुनिराजनी पर, ८ साया कपटाईं 
'छाड़े (छोड़े) तो-जीवरो परम कल्याण होवे 
किणनी पर सल्लीनाथजीना छए मिन्रनी 


द्वितीय भाग । [६ २६६ 





परे, ६ खर घर्मनो आस्ता राखे तो जीवरो 
परम कल्याण होवे किणुनी पर वर्ण नामे 
नटनी पर, १० चरचा बारता करीने सर- 
ददणा सुद्ध कर तो जीवरो परम कल्याण 
होबे किणनी परे केसीमुनी, गोतमस्वामीनी 
पर १९१ दुखी देखीने करुणा कर तो जीवरो 
परम कल्याण होथे किणनी पर मेघरथ 
राजा भेघ कुमारर पाछले हाथीरं मवसी परे 
१२ खर वचनरी आसता राखे तो जीवरो 
परम कल्यान होते किणनी पर आशणदजी 
कामदेव श्रावकनी परे, १३, अदत्तादान त्यागे 
तो जीवरो परम कल्याण होने किखनी परे 
झमरजीरं सातसे शिष्यनी पर, १४ शुद्ध 
मन सील पाले तो जीवरो परम कल्याण 
होबे किणनी पर सुदरशण शेठनी पर, १५. 
मसभता छोडीने समता आदर तो जीवरो 
परम कब्याण होवे किणनी परे कपील 


[ २७० ] दछत्तीस बोल संग्रह । 


ब्राह्मण (कपिल मुनि) नी पर, १६ सुपात्रने 
दान देवे तो जीवरो परम कल्याण होवे 
- किणनीं पर रेवतीजी गाथापतणीनी परं, 
१७ चलीय चितने थिर करावे तो जीवरो 
परम कल्याण होगे किणनी पर राजिमतीनी 
पर, १८ उत्त्कृष्टो तप कर तो जीवरो परम 
कल्याण होवे किणनी परे घनाजी अणगारनी 
परे, १६ उस्कृष्टी वेयावच करे तो जीवरो परम 
कल्याण होवे कीणनी परे पंधकजीनी परे, २० 
अनित्य भावना भावे तो जीवरो परम कल्याण 
हुवे किणनी परे भत्ते श्वर चक्रवत्तीनी पर, 
२१ उत्कृष्टी क्षमा करे तो जीवरे परम 
कल्याण होवे किणनी पर अरजनमालीनी 
पर, २२ जिन धमरी आशता राखे तो जीवरो 
परम कल्याण होवे किणनी पर अरणीक- 
जीनी पर, २३ चार तीथने साता उपजावे 
तो जीवरो परम कल्याण होबे किणनी - पर. 


हितीय भाग । [ २७१ ] 


तीजे देवलोकरे इन्द्ररे पाइले मवनी पर, 
२४ उत्कृष्टो वीनो करें तो जीवरो परम 
कल्याण होने किणनी परे बाहवलजीनी 
पर, २५ उस्क्ृष्टि हलाली करें तो जीवरो 
परम कल्याण होवे किणनी पर कृष्ण महा- 
राजनी पर, २६ उत्कष्टो अभिग्रह करें तो 
जीवरो परम कल्याण होवे किणनी परे 
ढढण मुनिराजनी पर, २७ शत्रु, मिन्र उपर 
सरिषा भाव राखे तो जीचरो परम कल्याण 
होते किणनी परे उठाड़ राजानी परे, र८ 
अनथरो हेतु जाणीने दया पाले तो जीवरो 
परम कल्याण होने किणनी पर धर्महूची 
अशणगारनी पर, २६ कष्ट पडया शीलमें हृढ 
रहे तो जीवरो परम कल्याण होगे किणनी 
पर चन्दनसधाला वा उणकी मातानी पर, 
३० रोग आया हायओह न करे तो आत्मारो 
परम कल्याण होते किणनी परे अनाथिजीनी 


[ २७२ ] दत्तीस वोल संग्रह । 


जल नी अआनज >४. व टपिनओल -ह+6 ++ 


अल्‍जील्लाज हअॉरल- जला अजीज: 


पर, ३९ आश्रवर्में संवर निपजाबे तो 
आत्मारों परम कल्याण होते किणनी परे 
संजती राजानी परे, ३२ परिसह आया 
समभाव वते तो आत्मारों परम -कल्याण 
होवे किणनी परे मेतायजीनी परे, ३३ चलिये 
चीत्तने थीर करे तो जीवरो परम कल्याण 
होवे किणनी परे रिटुनेमिजीनी परे । 


कली लीन बा 


॥ चोतीसमां बोल ॥ 

३४ असमायरो सववेयो, तारो टुटे, रातिदिशा, 
अकाले मेह गाजे, बीज, क़डके अपार, ओर 
भुभी कंपा भारी.' हे, बालचन्द्र, जखचेन, 
आकाशे अगनकाय, काली धोली धुंध, ओर 
रजुधात न्यारी है, हाड, मांस, लोही, राध, 
ठंडले मसाण बलें; चंद्र, सूय महण, ओर 


दितोय भाग । | २७३ ) 


327२०: ;शल-कन करे २० तयल रमन ७५2 के 


7 शाज्य सत्यु ठटाली है, थानकमसे मरयो पव्यो 
पर्चे्री कलेबर, ए चीस बोल टाल कर ज्ञानी 
आज्ञा पाली है, असाढ, भाहु, आसु, काती, 
चेती, पुनम जायथ। इंसथी लगती टालीये, 

“ पहुषा पाच वखाण ॥ पढ़वा पाच चखाण 
साज सबेर मध्य ने भणीये, आधी रात ठोष 
हो, सव मिल चोतीस गिणिये ॥ चोतीस 
असकाइ टालके सूत्र भणसी सोय। ऋषि 

* लालचठ इशणपरि कहे ताके विघत न व्यापे 

“ कोय ३४ । 
३४ असभाईके नाप्त१ उक्कावाय कहती तारा तुटटे 
तो एक पोहर असमाई शठिशादाहा कहता 

« फजर ओर शामकी ठिशा लाल रगकी रहे 
बहा तककी अ्रसकाई १ गजिया कहता 
गंजना होने तो एक मुहतकी असमाई ४ 
विज ए कहता बिजली होनेसे दोय पोहर 


' (हर) असभाई परंतु गाज ओर विजलीकी 
है: $८] 


[२७४ ] छत्तीस बोल संप्रह | 


अदा नक्षत्रसे खाति नक्षत्र तक असमकाई 
नगिणना ओर सदा गिणना ५४ निग्घाए 
कहता कडकेता आठ प्रहर की असमाई ६ 
जुबे कहता वालचंद्र शुक्ल पंत्षकी - पड़िवा 
द्वितीया त्रितीया ए तीन रातमें चंद्रमा 
रहे वहांतककी असमभाई ७ जरकाले कहता 
' आकाशमें मनुष्य पशु पिशांचादिक के चिन्ह 
दिखे वहांतक असभाई ८ धुम्मीए कहता 
काली धंहर पड़े वहांतक असभाई ६ महिये 
कहता खत धघंवर ( मेगरवा ) पड़े वंहांतक 
अझसमाई १० ऊधाए कहता आकाशमें 
धूलका गोटा (दोटा) चढ़ा हुवा दिखे वहांतक 
झसमोई ११ मंस० कहता मांस दृष्टिसें 
झावे वहांतक असभाई १२ सोणी कहता 
रक्त ( लोही ) दृष्टिमें आवे वहांतक अस 
भाई १३ अठी कहता अस्थी ( हडी ) दृष्टि 
में आवे वद्ांतक असकाई १४ उच्चार कहता 


द्वितीय भाग । [२७५ ] 


भिष्ठा दृष्टिमं आवे वहातक असककाई १५४ 
सुसाण कहता श्मशोनके चारों तरफ ९०० 
१०० हाथ असकाई १६ राय मरणे कहता 
राजाके मृत्युकी दूसरों राजा बेसे उठेतक 
हड़ताल रहे वहातक असमाडे १७ रायबुगय 
कहता राजाओका युद्ध होवे वहांतक अस 
आई १८ चदवरगगे कहता घद़यमहण होय 
सो जगन ४ उस्छृष्टी ८ प्रहर खम्मास होनेसे 
१५ भहर थोड़ा महण होनेसे कमी काल 
समभना १६ सुरोवरागे कहता सूर्य महण 
होय तो १२ प्रहर २० उबवसंतो कहता पें- 
द्वियका कलेवर निर्जीव देह पड़ा होने तो 
चारो तरफ ९००-१०० हाथ असभाई २१ 
आखिन सुदि पूर्णीमा असमाइ २२ कार्तिक 
बढ़ी प्रतिपदा (प्रथमा) पसकराह २३ 
कातिक सुदि पूर्णिमा असमकाई २४ झगशीर्ष 
अतिपदा झसकाड़ २५ चेत्र सुदी पूणीमा 


[ २७६ | छत्तीस बोल संग्रह | 


. -असमाइ २६ वेसाख वदी प्रतिपदा असमाइ 

*. २७ आषाढ सूदी पूर्णीमा झअसमाइ र८ 
श्रावण वदि प्रतिपदा असकाइ २६ भाद्र 
'खुदि पर्णीमा असमाह ३० आशिवन वदि 
प्रतिदा ये १०, दिन ओर रात संपर 

.  असमाइ पालना ३१ प्रभात ३२ दो प्रहर 
_ ( मध्यान ) ३३ शाम ३४ सध्य रात्री ये ४ 

' ,बक्त शेषकी ( छेहली ) ३१-३२-३३-३४ वी 
एकेक मुहत असकाइ ये ३४ असभाइ 
टालकर सूत्र भणना । 


आम 





डितीय भाग ।. [ २७७ ) 


” ॥ पेंतीसमो बोल ॥ 


>स्लकह१20+- 
अहतकी वाणी के २५ गण कह । 

, १ सस्कारयुक्त बचन बोले, २ उच्च खरसे 
बोले, जिसको एक योजन तक बेठी हुई परि- 
पदा अच्छी तरहसे श्रत्रण करती हैं, ३ सादी 
भाषामें परन्तु सानपृ्वक शब्दोसे न बोले, 
“रे,तु। ” इत्यादि तुच्चकार वाचक शब्द नहीं 
बोले, ४ जेसे आकाशमें महा मेघका गर्जारब 
होता है, ऐसे ही प्रभुकी चाणी भो गरभीर होती 
है, ओर बाणीका अर्थ भी गर्भीर-गहन-उडा 
होता है, अर्थात उचार ओर तत्त ढोनोमें गरभीर 
वाणी वोलते है, ५ जेसे सुफामे व शिखरबघ 





+ 





“ भोट-- क प्रभुको बाणीके ये शुणोकी तरफ दरएक उपदेशक 
को ध्यान लगाना चाहिये, युरोपीयन बक्ताओं श्रोतागणपर मबत्न 
असर करते हैं. उसका सबब यह है कि दे ज़ोग उपदेश देतेकी 
रिदीक! अभ्मास करत हैं। 


[ २७८ ] दत्तीस बॉल संपह । 


हे नील. तन अगर अजक बट जा आप मर मल जलन के >अत लीड अटीत 


प्रसादमें जञाकर बोलनेसे प्रति छंद अर्थात्‌ 
प्रतिध्वनि होती है, ऐसे ही प्रभुकी वाणी भी 
प्रतिध्चनि करतो है ([[!0708/772 (0॥6) 
६ सरस अथवा हिग्ध बचन बोले, ७ रागयुक्त 
योले-६ राग ओर ३० रागणीमसें उपदेश देवे, 
जिससे श्रोतागण तल्लीन हो जायें, ( [+8॥- 
707[005 (076 ) जेसेकी वीणासे शग 
झोर पंगीसे सप तल्लीन हो जाता है, ( यह 
सात अतिशय उच्चारके बारेमें कहा, अब अथ 
सम्बन्धी अतीशय ):--८ थोड़े शब्दोंमें विशेष 
झथका समास करके बोले; इस लिये भगवान 
के वाक्योंकों सूत्र! कहे जाते हें, ६ परस्पर 
विरोध रहित बचन घोले; एक वक्त अहिंसा 
परमो धर्म ऐसा कह कर, धरम निर्मित्र हिंसा 
करनेमें दोष नहीं” ऐसा विरोधवाला वाक्य 
प्रभु कमी नहीं बोलते हैं, १० जुदा २ अथ 
घकाशे, जो पंरमार्थ चला है उसको पूरा करके 


; द्वितीय भाग। [| २७६ ) 


फिर दूसरा प्रकाश, परत गड़बड़ करे नहीं, ११ 
सशय रहित बचन कहे, ऐसे खुलासे से फरमा 
वे कि सुमनेवालेको विलकुल सदेह नही रहे, 
१४ दोषरहित बचन बोले, अर्थात्‌ खमति अन्य 
मति बढ़े बड़े पडित जन भी प्रशुके वचनमें 
किचित्‌ मात्र दोष नहीं निकाल सके १३ सर्वे 
को सुहाता ६6 वचन कहे कि जिसको सुनते ही 
भोताका सन एकास हो जाय, १४ देश-काल 
उचित बोले अर्थात्‌ बड़े विचचणतासे समय 
विचारके बोले, १५ मिलते बचन कहे, अर्थका 
विस्तार तो करे, परतु अहम सहम कहकर 
बरूत प्रा न करे, १६ तत्व प्रकाशे, जीवादि 
नव पदार्थका खरुपसे मिलता बचन कहे, तथा 
सारसार कहे असलारको बोड़ दे; (७ सच्चेपसे 
कहे, अर्थात्‌ पढके अगाड़ी दूसरा पद थोड़ेमें 


नोढ-- के वेद सो कदता है कि -- ! सत्य अहि, प्रिय जहि! 
आधार सत्य पडा भोलों कि ओ मुननेशलेसो प्रिय भी जगे। 


[ २८० | छतत्तीस वाल संग्रह । 


फीड के. +भ ॥2ौ3 $। भा और अली मी नीयत 


पुरा कर दे, तथा निःसार बात' संसारीक 
क्रियादिककी थोड़में पुरी करे विस्तार नहीं करे 
श्८ बात रूप कहे-ऐसा खुला अथ . प्रकाश करे 
कि छोटासा वालक भी मतलब सममू जाय; 
१६ खश्लाघा ओर परनिंदा रहित प्रकाशे, 
देशनामें अपनी स्तुती ओर अन्यकी निंदा . 
नहीं करे, ( 'पाप'की निंदा करे परंतु पापी की 
निंदा नहीं करे ) २० मधुर वाणीसे उपदेश 
करे, दूध ओर सिश्रीसे भी अधिक मिष्टता: 
माधयता प्रभुकी वाणीमें हे, इसलिये, श्रोता 
जन व्याख्यान छोड़कर जाना पंसद नहीं करते 
२१ मंकारी बचन न कहे, जिससे किसीकी 
छानी बात खुली होवे ऐसी बात न करे, २२ 
योग्यता देखकर शुणकी प्रसंसा करे, खुशामद 
न करे, योग्यतासे अधिक गुण न कहे, २३ 
' साथ धम प्रकाशे, जिससे उपकार होवे, तथा 
आत्माथ सिद्ध होवे ऐसा कहे, २४ अथ का- 


हितीय भाग । | र८१ ] 


तुच्छपणा न करे अर्थात्‌ छिन्त भिन्न करके ने 
फरमावे, २५ शुद्ध बचन कहे, व्याकरणके 
नियमानुसार शुद्ध भाषा प्रकाश, है २६ मध्य 
स्थपणों प्रकाशे अर्थात्‌ वहुत जोरसे भी नहीं, 
बहुत जलदीसे भी नहीं, ओर बहन घीरेसे भी 
नहीं, इस तरह वोल २७ श्राताजनोकों प्रभुकी 
चाणी चमत्कारी लगे कि “हा हा। प्रभूके फर- 
सानेकी क्‍या चतुरताई ओर फ़्या शक्ति है।” 
२८ इर्षयुक्त कहे, जिससे सुननेब्रालेको हवहु 
(बेसाका धसाही) रस प्रगमें २६ विलव रहित 
कहे, विचमें विश्राम नहीं लेबे, ३० सुननेत्राला 
जो प्रश्न मनमे घारकर आया हांथे, उसका बिना 
पूछे हो खुलासा हो जाबे इस तरह प्रकाशे, ३१ 

मनोट-- के ज्याकरणका क्तिनां जरूरत है सा इस परस 
ज्यानम लेना शरादिय, अगुद्ध बाण में अब दितहारब ह।पप्र मा 


शातागगाक हत्यस बात जचती नहा है, इस लिये दपरशक दर्ग 


का लाजिम है कि मगवानर गुणोंदा अनुइरण करना और 
युगकऋी झाशनुसार ब्याक्रण मा पटना । 


36 


[ २८२ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


नबी अऑिि़?ि ओओओओऑओऑऑ २ घणछ_ ऑल जज जन जल इि डंिजीर 





अपेक्षा बचेन कहे; एक बचनकी अपेक्षासे 
दसरा बचन कहे, ओर जो फरमावे वो श्रोताके 
हृदयमें ठसता जावे, ३२ अथ--पंद-वण-वाक््य 
सव जुदे जुदे फरमावे, ३३ सालिक बचंन 
प्रकाशे इंद्रादिक बड तेजखी प्रतापी आ जावे 
' तो भी डरे नहीं, ३४ जो अथ फंरमाते हैं, उंसकी 
-सिद्धी जहांतक न होवे वहांतक दूसरा अथ 
निकाले नहीं, एक बात दृढ़ करके दूसरी बात 
' पकड़े, ३५ चाहे कितना लंबा समय उपदेशमें 
' चला जावे तो भी थके नहीं, उत्साह बढ़ता ही 
रह । 


॥ छत्तीशमां बील ॥ 
३६ आचायके छत्तीस गुण--पांच महात्रत पाक 
भ५, पांच इन्द्रि जिते १०, च्यार कपाय निवारे 


* हदितीय भाग । __ रुपरे ) ' 





१४, पाच आचार पाले १६, आठ प्रवचत 
माताकों आराधे २७, नव वाड़ि ब्रह्मचर्य 
पाले एत्र ३६ । 


३६ गुण ठत्तीस आचाय--१ जाइ सपन्ने कहता 
जाति (माताका पत्र) निर्म्त कलकरहित, २ 
कुलसपतन्न कहता पिताका प्ष निर्मल, ३ 

वलसपन्न' कहता कालप्रमाणें उत्तम स्ेण 
पराक्रमके धणी, ४ रुपसपन्न कहता समच 
तुर्सादि' उत्तम सस्थान श्रीरका आकारके 
घरणी, ५, विनय सपन्न कहता अति कोसल- 
ता नम्नता वन्‍त ६ नाशसपन्न कहता मती 
श्रूति आदि निर्मल ज्ञानवन्त पटमतके 
जाण, ७ ठसण सपन्ने कहता शुद्ध श्रधावत 
८ चाग्त्रि सपन्न॑ कहता निर्मल चारित्र वत, 
६ लजमा सपन्न कहना अपवाद निन्दासे 
डरे १० लाघव सपन्न कहता लाघव (हलका 


_[ २८४ ] दत्तीस बोल संग्रह । 


ब्लड जी5 


पण ) दो प्रकारका, १ दृब्यसे तो उपधी- 
' भंड उपगरण थोडी रखे ओर भावे कषाय 
कम करे, ११ उयंसी कहता उपसग उत्पन्न 
हुये धीय धरे, १२ तेयंस कहता महातेजखी 
- १३ वर्शव सी कहता चतुराइसे बोले किसीके . 
छलमे' आवे नहीं, १४७ जसंसी कहता यश- 
वन्‍्त आचायके यह च्यार बोल खभाविक 
पाते हैं, १५ जिये कोहे, १६ जिय माणे, 
१७ जीये माये, १८ जिये लोहे, १६ जिये 
इन्द्रिय अर्थात्‌ कोधमान माया लोभ ओर 
श्रोतादिक ५/च इन्द्रिय रुप महासत्र ओंको 
जीतते हैं, २० जिये निंदा कहता दूसरेकी 
निंदा करनेसे निवत्तते हैं पापको निंदे 
परंतु पापीको नहीं तथा निद्रा अल्प, २१ 
जिये परिसह कहँता कुधादिक परिसह उत- 
 पन्न हुवे चलायमान नः होवे, २९ जीविय 
अआसमरणभय विप्पमुका कहता बहुतकाल 


श्च्क 


ढ़ 


दितीय साग।. [ २८५ ] 


जीणेंकी आश नहीं ओर मग्नेका डर नहीं, 
२६ बयपहारी सहा ध्तादि बृत करके प्रधान 
होवे, २४ शुणपहाणें कहता चाती आदि 
गुण करके प्रधान होते, २५ कारण पहाणे 
कहता क्रियावन्तके ७० गुण करके प्रघान 
होने, २६ चरण पहाणे कहता चारित्रके ७० 
गुण करके प्रधान होवे, २७ निग्गह पहाशे 
कहता अनाचारका निषेध करनेसे प्रधान 
होते, अखलित जिनकी आज्ञा प्रवर्तें, २८ 
निच्छय पहाणें कहता पट हव्यादिकका 
निश्चय करनेसे प्रधान होते, राजाढिक को 
सभामे चोभ ,न पामे, २६ विद्या पहाणे 
कहता रोहिणी प्रमुख विद्यामे प्रधान होवे, 
३० मत पहाणे कहता विष परिहार व्याथी 
निवार व्यश्रोप सर्ग नाशक इत्पादि मत्रमे' 
प्रधान होते, ३१ वेय पहाशे कद्दता यजुरा- 
दिक चोरही बेंदके जाण होते, ३९ वभ पहारे 


ध 


[ श्८६ ] छत्तीसं बोल संग्रह । ह् 
कहता .बह्मचयंम' प्रधान होवे, ३३ णय- 
पहाणें कहता _नेगमादि सातनय स्थापनेमे' 
प्रधान होते, ३९ नियम पहाणे कहता अभि- 
ग्रहादि नियम तथा प्रायश्वित विधि जाणने 
में प्रधान होवे, ३५ सच्च पहाणे कहता महां- 
सत्यवन्त, ३६ सोय पहाणे कहता शुची दोय 
प्रकारकी ९ दृव्यतो लोकम' अपवाद होयथ 
' ऐसा वस्रादि न पहरे ओर भावे पाप मेल 
से न खरडाय । 


. , ॥दोहा॥ 
#..क5&.. - 
घारबार केर जोरिकें, गुणवंतस अरदास। 
अल्पंबुद्धि मोहि जाणके,म ति कीज्यों कोईहास्य॥ 
चोल लिखी ऐसे करू , पंडित से अरदास | 
आधधंक हीण जो में, कद्यो सुध भांति प्रकाश 0४ 


5 


_. _ द्वितीय भाग। [ २८७) 
॥ ओछो अधिको आगो पाछो लिरथो होय 
तेनो मिच्छामि हुकड ॥ 
॥ सेव भते सेव भत्ते ॥ 
॥ तेमव सचम्‌ ॥ 
शान्ति । शान्ति ॥ शान्ति ॥॥ 





॥ क्री सयेज्ञाय नम ॥ 

अह्दत सिह आचार्य उवान्याप सते साधू+ पोनम 

>००३१३४४३६४७-- 

॥ दोहा ॥ 
पर दृब्यन त प्रीति, है सलार अवोध। 
ताफो फलगति चारिम, प्रमण क्यो क्षुतना4 ४ 
निर्मल है निज यात्मा, ठेह अपायत गह। 
जाति भव्य निज भावजु, यासू तजा सनेह ॥ 
घर्म करत ससार सुख्य, घम फरत निर्वान। 
घर्म पथ साथे बिना, नर तियंच समान ॥ 
धर्म बिना सुण जीयड्टा, तुं भम्पो मब्य यनत। 
मुद पणे सब्य ते फरिया, इस बोले भगवंत 
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[ २६० ] छत्तीस-बोल संग्रह । 


॥ अथ ११ गणधरोंके नाम ॥ 
गा 22»: ९३-०१ 
९ श्री इख्दभूतिजी .. & श्री मंडी पुत्रजी 
२ श्री आश्नभूतिजी श्री मोरीपुत्रजी 
(श्री अभिमृतिजी ) ८ श्री अकम्रपितजो 
३ श्री वायभूतिजी. ६ क्री अचलमूताजा 
४ श्री विगतस्वामीजी १० श्री मंतारजजा 
५ श्री सुधर्मास्त्रामीजी ? ११ श्री प्रभासजी 


-2>न«मभ+ बेजननजननान पिनाननरिननननननननन-++ा 


॥ अथ १६ सतियोंके नाम ॥ 
--नब्टे<20 52४77 
१ श्री व्राह्मीजी ६ श्री द्रोपदीजी 
क्री संदरीजी ७ श्री राजमतिजी 
३ श्रीकोशल्याजी ८ श्री चंदनवालाजी 
४७ श्री सीताजी ६ श्री सुभद्राजी 
५. श्री कंतीजी १० श्री चेलणाजी 


द्वितीय भाग । [ २६१] 


१९१ श्री शिवाजी (सेयाजी) १४ श्री सुलसाजी 
१२ श्री पद्मायतीजी १५ श्री दमयतीजी 
१३ श्री छगावतीजी ९६ श्री प्रभावतीजी 
उति १९ गणधघर । 
१९६ सतीयोफ़े नाम ससाप्तम््‌। 
यह ११ गणधर, १६ सतीयो उत्तम पुरुषो 
को हमारी त्रिफाल वारम्बार वदणा नमस्कार 
होओो ॥ 


+ 


॥ नीतिके दोहा ॥ 
>-#<4$श 2१ 

जो वाऊँ काटा वोव ताहि बोझ तू फुल । 
तोको फूलके फूल ऐे, याको है तिरसूल ॥ 
दुस्वलका न सताइये, जाऊ़ी मोटी हाय । 
मुई सालके खास से, सार भसम हो जाय ॥ 
ऐसी वानी बोलिये, सनका आपा सोय । 
ओरनको शीतल फरे, आपा शीतल होय ॥ 


[| २१६२ ] छुत्तीस बोल संग्रह । 


जहाँ दया तह पममं है, जहा लाभ तहँ पाप । 
जहा क्रोध नहेँ काल है, जहेँ। जसा तहँ आप॥ 
साच घरोचर तप नहीं, कूठ वरोबर पाप । 
जाके हृदय साथ है, ताके हृदय आप ॥ 
कऋुठ कचह नहिं बीलिय, सूठ पाप को मूल । 
सठेकी कोउ जगतमें, करेप्रतीति न मूल ॥ 
ति कीजे साथु की, हर और की व्याधि 
ओडछी संगति ऋर की, आठों पहर उपाधि ॥ 
बुरा जो देखन म॑ चला, बुरा ने दीखे कोय । 
जो दिल खोजो आपना, मुकूसा वुरा न कोय ॥ 
दुखसें सुमिरन सव करें खुखसें करे न कोय । 
सुखसें जो सुमिरन करें, दुख काहेको होय ॥ 
संचय करिवो है भलो, सो आते बहु काम । 
पनसंचय कीजिये. जो अपप्रश-की घास, 
बरो मागियों जगत में, जाते'हों अपंर्सान] 
चुसा मागियों इशु तें, मलो यही कर ज्ञान ॥ 


[कक 


श्रम से क्या पाइये, क्षम ही से घन होड़ । 


हितोय भाग ।. | श्३ ] 


श्रम ही से सुत होत हे श्रम जिन ल्ठे न कोड ॥ 
आलस कवहुँ न फीमजिये,आलस अरि सम जान 
आलसमसे विद्या घट, सुख सपति की हान ॥ 
लोह सरिस अबगुन नहीं, तप नहि सत्य समान। 
तीरथ नहि मन शुद्धि सत्त विद्या सम घन आन ॥ 
जामे गन अवलोकिये, करिय ताहि खीकफार । 
बाल बचन हूं करिय जो होय नीति अनुसार ॥ 
बिना घिचारे जो करे, सो पाछे पछताय । 
काम विगाड़े आपनो, जगमे होत हसाय ॥ 
लाख मूर्ख तजि रामिये, इफ़ पणिडत बुधि बाम । 
सर शोमा इक हसलो, लाख काफ शिहि कास ॥ 
धन ते विद्या धन बड़ो, रहत पास सब काल । 
देय जितो बाढ़े तितो, छोर न लेइ नृपाल ॥ 
सव परतिय जिंहि मातु सम, 

सब पर-घन जिहि घूर । 

सब जीवन निज सम लसे सो परिडत भरपर 0 
सत सगतमे वास सो, अवगुन हूं छिंपि जात । 








हम 


[ २६६ ] छुत्तीस बान्त संग्रह । 
॥ दोहा ॥ 

फल कारन सेच्रा करे, तजे न मनसे काम । 
कहे कवीर सेवक नहीं, छे चोगुना दाम ॥ 
सेवक सेवा में रहे, अन्त कहीं न जाय। 
दुःख सुख सिर ऊपर सहे, कहे कबोर समम्काय ॥ 
सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिये सोय। 

कहे कबीर सेवा बिना, रसिक्र कभीन होय ॥ 
मेरा मुझ पर छुछ नहों, जो कुछ हे सब तोर । 
तेरा तुक को सॉपते, क्‍या लागेगा मोर ॥ 
दुःख खुख एक समान कर, हु शोक नहीं व्याप 
परोपकारी नहीं कामता, उपजे शोक न ताप ॥ 
प्रम भाव इक चाहिये, भेष अनेक बनाय। 
चाहे घर में वाल कर, चाहे बन में जाय ॥ 
जोगी जंगम सेबड़ा, सन्यासी दरवेश । 

बिना प्रंस पहचे नहीं, हुलभ सत्णुरु देश 0 
जहां बाज वासा करे, पंछी रहे न कोय । 


द्वितीय भाग । [ २८७ | 


धेम भात्र परकासीया सम कुठ गया यगाय वा 
भक्ति पान से हात है सनठ फीमे भाव। 
परमारथ परतीति मे पह तने जाथ ता जाय ॥ 
साहेग को घर दूर है जसों लगो खजूर । 
चढ़ तो चासे पे मस्त रस गिरे तो चफना चूर ॥ 
पढ़ पढ़े के कितने मये, पगित भया ने कोय । 
डाई अचर प्र सका पढ़ें सो पणिडित हाथ ॥ 
जप लग मरने से इग, तय लग प्र मी नाहि। 
यड़ी टूर है पं मु घग, समक लो मन मादि ॥ 
पानी मिले ने आपका झओरगन यखयनन ग्वीर । 
आपने मन निश्च न नदी आग्न यधायव घीर ॥ 
गनन-मगदठीश गुण गाया नहीं 
गायक हुआ ता स्पाहया । 
पितु मान सन भाया नहीं 
लायर श्या सो स्था हष्मा ॥ 
सफर मम के जिन सेठ या 


सा से ला मु है फेर्सा । 
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[ २६८ ] छत्तीस वोल संग्रष्ट । 


चादर नहीं वह चोर हे 
खाया नमक तो क्या हुआ ॥ 
मात पिता की जीते जी, 
जो सेवा कुछ न चन पड़ी । 
त्व मर! के पीछे, 
ओ तपण किया तो क्या हुआ ॥ 
दोहा--जिस जोवन के कारणों 
इतना करे गरुर। 
वद्द जीवन पल मात्र हे, 
अन्त धूर की घूर ॥ 
अन्याई राजा मिला; 
जेसे पेड़ खजूर । 
प्रजाको छाया नहीं, 
फल लागे अति दूर ॥ 
सुख दानी जग तारनी, 
जापर  होत सहाय | 
अुडु भागा वह जन बसे, 


दितीय भाग । [ २६६ ] 


मचसागर तर जाय 
कहना था सो कह चुके 
अप कुछ कहा न जाय | 
घक रहा दूजा गया, 
दरिया लहर समान ७ 
॥ सम्रह किया ॥ 
0 ज्ञुगराज् सेठिया याल झवस्थामे ४ 


॥ ३६ घोल मूखेरा ॥ 
--२३»..... 
३ पिना भूख खाय सो मृग्स १ 
२ प्जीर्गधरयां ग्याय सो मूराव । 
हि कर्जा यरके पे मुतनयी चीज सरीडे से 
मूर । 
४ धामके समय झानस नथा फलहादि 
करे ने मूरर । 


जज... आना ह॥ 


[ ३०० ] छत्तीस बोल संग्रह । 


५ कर्जा देती खखत इतनी बाते विचारने 
योग्य है हैसियत संपदा घन नफा या टोटा चत्र 
राजाका कानून चलण संगत साख सोभा प्रकृति 
पत्च संपत परिवार नियत कास करता पुरुष 
इत्यादिक तपास करयां विगरउधार याने कजा 


देवे ते मुग्बे । 
सामान्य बात करते कठिन भांपा बोले 
सूख । 
अपणी बद्धिका गे कर दुसरेकी हित 
शिक्षाका वचन झुनके क्रोध करे ते सूख । 
८ कलमद करि (कुलका मद करके) किसी 
का विनय न करे ते मूर्ख । 
६ सरीर नीरोग थर्कां ओषध (दवा 2 
वे ते मूखे । 
१० बढापेमें विवाह करे सो मूखे । 
१९ निबद्धि होय बडे अधिकारकी (आँध- 
ऋरी होनेकी) इच्छा करे ते मूर्ख । 


द्वितीय भाग । [ ३०१] 


१२ अन्याय करी महत्य (बडपन) चाहे ते 
भूख । ' 
१३ अपने खामीकी पीठ पीछे निन्‍्दा करे 
ते मूख। धर 
' १४ सुखके भोगनेके समय दुख ओर 
दरिद्रताको भुल जाय ते मूखे । 
१५४ वस्तु परीज्षार्थ जहर खाय ते मूर्ख । 
१६ कपायके वश आत्म घात चितनरे ने 
मूखे । 
१७ घनवानसे ओर पयिडतस बाढ़ करे 
ते मूर्ख । 
'.. १८ प्रमादि हो ठेवका आश्रय ले उद्यम 
न करे ते मूख । 
१६ पराया बल, धन, रूप, विद्या देखके 
हैथे या ईर्पा करे ते मूखव । 
२० प्रस्यक्ष ठोषी मनुग्यकफा बखाश करे 
ने सृस्ब । जम 


[ ३०२ ] छकत्तोस वोल संग्रह । 


२१ आपणा घरका 'छिद्र परके अगाड़ी 
कहे अथवा पराया अवगुण प्रकाशे ते सूख । 

२२ सत पुरुष त्यागी साधुकी संगत पायके 
त्याग पच्चखाण सेवा भक्ति न करे ते मूख । 

२३ सुपान्रका योग मिलने पर दान नहीं 
देवे ते मूख । 

२४ पोते कुकम करके दजके उपर दोष 
डाले ते मख । 

२५ स्वार्थी मनुण्यसे प्रीतिकी इच्छा रखे ते 
मर । 

२६ ख्रीके भयसे याचक कु व्ज' ते मख । 

२७ क़पणता वश अपयश उपाजे ते मख । 

र८ धन उधार देके पाछो नहीं मांगे ते 
मूख । 

२६ आमदानीसे अधिक खरच करे ते मूख । 

३० अपरोे घरका हिसाब आमदानी खरचा 
न देखे ते मूख । 


हितीय भाग । [ ३०३ ] 


३१ हिसा फरी धसे साने ते सूख । 

३२ रोगी होय कुपब्य करे ते मूर्ख । 

“ ३३ निधन ओर कर्जदार इनकी परीक्षा 
किये विगर विख्ास करे ते मूर्ख । 

३४ लोकिक व्यवहार न जाशे ते मूख । 

३५ ढव्य कमती होयके वडोफी बराबरी 
करे ते मूल । 

३६ पिता, सेठ ऊ्राम्त करे याने काम्त करता 
थका बं ठा, गुमास्ता घेठा देखे ओर उनकी 
भर्जो साफक कामकी मदद न ठेवे, उनकी 
भक्ति विनय न करे, आला टाला करे लुकता 
छिपता फिरे तो मर्ख, ऐसाही बड़ेफे आगे छोटा 
ओर सासुके आगे बहु जाणना । 








॥ १७ बोल प्रस्ताविकका ॥ 


++>०&#८-+- 


१ जो तुमकु दुखोका मय होय और 


जा 


[३०४ ] छत्तीस बोल संग्रह । 
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सुखकी अभिलाषा होय तो धमरुपी कल्पत्नत 
सेवो । 

२ धर्मकी जड़ विनय. ओर पापकी जड़ 
व्यसन ( कुब्यसन ) है, यह क्रोड ग्र॑थका 
सार है। 

जिसके पास नित्य क्षमारूपी खड़ग है 
उसका क्रोधरूपी बेरों कुछ नहीं कर सक्ता । 

४ शोकरूपी वरीक ज्यादा पास रखोगे तो 
तुम्हारी बद्धि, हिम्मत और घमं ए तीनोका 
जड़से' नाश हो जावेगा । 

पू जसे पत्र विगर पालणी आर वींद विंगर 
(बिना )जान शोभती नहीं तसे ही धर्म विगर 
आत्मा शोभती नहीं । 

६ जिके ( जो जो ) मनुष्य परख्रीक माता 
तथा बहनके सह (समान) समझता है ओर 
सब जीवों कु अपणी आत्मा समान गिणता है वह 
दुःखी नहीं होता यह बात श्र द्वारा सिद्ध है । 


हित्तीय भाग । [ इुल्पू | 


७ शास््रफा श्रवण श्मशान (सशान) भूमि 
ओर गेग पीटा ए तीन स्थान बेराग्य उपजर्णका 
मुस्य कारण हे । 

८ वेसमजफा अय करनेबालेफू शात््र भी 
शुब्रकी तरह हो जाता हे 

६ बुद्धि बढ़नेफा ओर नया ने उत्पन्न 
होणेफा मुस्य फारण मनकी शुद्धि है। 

१० तुमको द सर पड़े उस वक्त चिता त्याग 

- कर घय राखो क़्यकि चिता छुठ्र हु पप हर्णेकी 
डवाई नहीं है। चितासे चत॒गह घटेगी झोर 
चआत्ुगईके अभावे (नहीं रहनेसे) तप जप ओर 
नियम किसके आवार रहेंगे सम ठम ओर 
समाधि फिसकू अपलम्यन करेंगे पाम्ते उस 
चक्त घेये रापफर धर्म सेबण करना एहीज् 
उत्तम है । 


११ जी तठमऊा सप उनियाफ़ो पशकरणा 
होय तो पराया आगुणम्रें प्रशश न कर गुण 
39 
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[ ३०६ | छत्तीस बॉल संग्रह । 


बल अंऑिलिफिज> जज +> 


पहण करो मीठा और हितकारी बचन बोलो 
झोर उदारता गुणकी दृद्धि करों । 

१२ अपरे हसते हसते कहते हैं कि क्या 
तुम्हारा हाथ टूट गया? क्या तु अंधा हो 
गया ? ऐसे ऐसे कंट ( कड़वा ) वाक्य कहकर 
चीकरे कम बांधते हैं वो जब कम उदय 
आवेंगे तब रोय रोय कर भी छूटना मुश्किल 
हो जायगा वासस्‍्ते वचन निकालतो वक्त खूब 
शोच कर बोलना क्युंकि छुरीका तथा तर- 
वारादि शस्रका घाव दवाइसे अच्छा होय 
जावे परंधचु वचनका घाव मिलना कठिन हैं 
से। दरेक वक्त विचार पूवेक बोलना । 

१३ सामायिक करती वखत जिसका प्रणाम 
खजनोक़े उपर ओर परजनोंके उपर ओर निंदा 
तथा प्रशुंसामें समभाव रखेगे उसी ही का 
खसामायिक मोक्षदायक होवेगा । 

१४ जेसे राज्ाकी आज्ञाका भंग करणेसे 


द्वितीय भाग। [ ३७०७ | 
इस लोकमें मनुप्यको घन बगेरेका दड होता 
है तेते हो सर्यक्ष मगवानकी आज्ञा भग करने 
से जीवको परभवमें अनता भवश्चसणरूप दड 
(ड8) होता हे । 

१५ जो तुम, तुमारे प्रिय मिन्न ओर सगा 
सथा सयधीके साथ प्रेम रखणा चाहते हो तो 
जिस वरब॒त वह क्रोध करे तब तुम क्षमा 
घारण करो । 

१६ जो तुमको वसेफकी जरदी उत्पति 
करणाी होथ तो शाखत्रका घहुमान करो ओर 
अछा आचरण रखो। 

१७ कड़वा वचन कुमती, कृपणता और 
कूटिल स्वभाव प च्यार दुर्गण त्यागोगे तब ही 
निश्चय धमकी प्राप्ति होवेगी। 


नल 


[ ३०८ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


0 न० शत 
॥ बोल शिखावणरा ॥ 


७-७ रऊ-++ 
१ माता पिता झुरु तथा मोटा पुरुषनो 
विनय करवु । 
२ क्लेशने थानके मोनपणं धारण करवु । 
३ इन्द्रियों सवेथा वश राखवी । 
४ एक अच्चर शीखावानारने पण सुरु करी 
मानव । 
५ पोताना अवगुण शोधी काढवु । 
. ६ महोटा पुरुष घेर ( घर ) आवे तो उभा 
थट्ट सन्‍्मान देवु । 
७ दोस्तदारी मित्राचारी पण्डितो साथे 
श़्खबी । 
८ नवांनवां शासत्र वांचवानों अभ्यास रा- 
खबु 
४ जे आपणी सगी थती नथी तेनी साथें 


दिलोय साग । [६३०६ )* 
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वाह अथपया चेहन वा माता वहीने बोलवानों 
रीवाज गखबु ।|. 7 । 

१० पुत्र पन्नीने नानपणादीजसारी समत 
राखवी सदब्रिया तथा धर्मना मृलतत्य शि- 
खाययु । ॥ ३ 

११ जवान अयस्थामां पाचे इन्ठ्रियोने वश 
करवी तथा राग ढोप विपय अने कपायाठदिक 
जीतव। 

१३ हु झत्युता मुखमा रहो ले सार आ- 
युप्य क्षणमात्र नथी एम जाणी धमम आचरच । 

सय यरतुनो नाश धत्तो होय तो पण 

पातानु पचन (सत्त चचन ) अपश्य पालउु । 

४ करवु होय ते बनते प्रय्त ज्ञाननी अने 

ज्ञानीनी विनय भक्ति करत अने लपुनीति 

वड़ीनीति स्तान मेथुन झने भोजन करती पणपते 
शाद उच्चारण न करचु । 


(३१० ] छत्तीस बोल संग्रह । 


कम 2 3 रह न, लक जीन जलन पी जलकर 


॥ न०२॥ 
॥ बोल शिखावणरा ॥ 
>म्लकी टला 
९ रुप क्राधघ छुक अधघ न वहीज | 
२ भांग तमाख अमल तजीजे। 
३ बुरीगार रो संग न कीजे 
-४ वेर बुराई कदे न लीजे। 
५ न्यात जातमें फंद न पाड़ीजे । 
६ सात कृष्यसनर्स अल गा रहीजे । 
७ चोरी जारीकठ तजीजे । 
८ खोटा दगा रा वणज न कीजे । 
६ मोह मायामें निपट न कलिजे। 
१० अधिर संसार सु विरक्त रहीजे । 
११ ग्हस्थ घम बारे व्रत धारीजे। 
१२ हकमें चांस खरो जस लीजे। 
१३ निरलोभी निम्र॑थ गुरु कीजे। 
१४ साचा सुख मोचत॑रा लीजे | 
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हितीय भाग । [3११ ] 


॥ न०३॥ 
॥ बोल शिखावणरा ॥ 
हि अजब 
१ आवसग्ग करे तो पद्चरफाण उपयोग हुवे । 
२ सनमें सदेह हाय सो पछने टाले । 
३ साधमिक' दोष लाग्या हये तो एकात 
सिखामण ठे । 
४ साज सवेरे श्रत पत्माखाण चितारे 
( सभाले ) । 
५ जेसा प्राच्छित्त लाग्या होय तेसा ढड़ 
सेवे । 
६ साधमिंसु चरचा करता विचसे वाद न 
करे । 
७ भगवतका मार्गमे सेंचाताण नकरे। 
८ पन्‍्की (पस्ती ) चोसमासी नफो टोटो 
विचार । 
६ विनय सद्दित अतलर पढ़े तथा पढ़ावे । 


[३१४ ] दत्तीस बोल संग्रह । ' 


ह न० प्रवा: 
मै बोल शिखावनरा ॥ 
५५४ ::६९-- 
१ मित्रसे कपट रखणों, नहीं ॥ 
२ से हवान ख्रीका भी विश्वास न करनों । 
३ अन्याय मार्गसे द्वव्य पंदान करणो । 
४ बडोंके साथें वर करणो नहीं। | 
५ नीच पुरुषके संग विवाद करणो नहीं 
& वेरीके ऊपर पण निदयी न होणों। - 
७ समर्थ होकर दूसरेकी आशा भंग नहीं 
करणी । 
८ किसीक भझूठो कल्नंक न देनों, 
६ किसीक खराब मालूम दोय ऐसों वर्साव 
नहीं रखणों । 
१० जिस ठिकाणें दुश्मन ज्यादा होय 
बहां नहीं जाणों। , . 
१९ चोरीकी चीज मोल लेणी नहीं 


द्वितीय भाग ।- ३१५] 





- १२ कार्य तथा सत्कार विगर किसीरे घर 
जाखो नहीं । * 
१३ माता पितानी आज्ञा लोपणी नहीं 
« १४ सथा साथे कदापि बिरोध रलणो नहीं। 
१४ कपटीके झाडम्बरको विश्वास न करणो। 
१६ अति कष्ट पत्या थर्या भी आत्मघात 
करणी नहीं । 
१७ हांसी करते! किसी पर क्रोध करणो 
नहीं | 
१८ कोई क्ोघरे वश हो कर कड़वा वचन 
आय कर कहे तो भी न्यायमार्ग छोडणो नहीं । 
“नर माता पिता घुरु सेठ खामी ओर राजा 
इख्पाका अवसुण चोलणा नही। 
, २० स्नहराग समान दुसरो उत्तष्टो घधन 
नहीं ओर प्राणीकी हिसा समान मोटा पापनहीं । 
३२१ माता बहन ओर, पुत्री साथे एक 
झआासण बेठणो नहीं। 


[३१६] छत्तीस वोलं संग्रह । 


२२ क्रोधी कृषण आलसी और व्यसनीकी 
संगत करणी नहीं । 

२३ घनसे बहोत प्यार होय तो भी झ- 
न्याय सु' उपाजन करणो नहीं कारण सोनेरी 
छरी कोइ पेटमें मारे नहीं । के 

२० कदापी सत्य छोड़ना नहीं । 


किन अनतण आज 


॥ नं० ६ ॥ ०. 7 
3 बील शिखावणरा ॥ 

१ अपने किसी दसरे पुरुषपर उपकार किया 
हवे तो अपरो मुखसे उसको कभी दरसाणा नहीं 
चदलेमें पीछी कोई प्रकारकी इंछा न रखनी । 

२ किसी पुरुषमें कोई ओगुण देखके निंदा 
त्याग (छोड़) जहां तक द्वो उसका युण ही गदण 
करना ! है 


न 


/ द्वितीय भागा [3९१७ ) 


/ हे पर छी एकली एकातमे होय तो वहा न 
बेंठना +23 हि 

४ अजाशण वस्तु जिसका नाम व गुण नहीं 
जाणें ऐसी न खाना न खिलाना । 

भ कोई गुप्त वात अपनी या अपने ईष्ट 
मिन्रंकी या जिसको इसरेने विश्वास जाए कर 
कही होने सो कदापि जाहिर न करना ।7:_., 

६ कोइ भी मनसे चितवी बात श्रोछा 
मनुष्यक मूखंक र्रीक पागलक न कहरणी । 

७ सकट आनेपर धरम धये तथा सत्य न 
छोडना। 7 

” ८ जिस स्थानपर क़ेश तथा पापका 
कारण होते त्याग करना या वहापर मौन: 
रखना । ! 

६ जिस ठैव्य उपाजनमे जीवकी जोखम 
घसंकी हानि ओर इज्ततका भय होये ऐसा 
हरवे मे करमा। 





[ ३१८ ) छत्तीस बोल संग्रह । 
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१० क़ृतन्नी, कपटी, निदयी, अतिलोभी 
निलज्, कुष्यसनी ओर मूख्ख इनके साथ प्रीति 
नंकरना। 

११ अपनी इन्द्रियां विषय रागसे हर 
संमय वश्‌ रखणी । 

१२ अपनी शक्ति तथा लक्ष्मी बुद्धि कल 
विचारके काय करना जिसमें दूसरोंकी सहायता 
न लेणी पड़े । 

१३ छुंतें (थ्कां) द्रव्य कज़ों नहीं करणा । 

१४ निधनता अथांत्‌ दरिद्रतामें भी अकाये 
तथा अनथंसे धनकी इच्छा. नहीं करणी 

१५ अपने सजन तथा मित्रपर संकट पढ़े 
तो अवश्य सहायता करनी । कक 

१६ प्रत पच्चखान. लेके निमला पालणा | 

» १७ अम्नीका ऊंड़े, ज़लका शुस्रका सींग 
तथा नखवाले जानवरका विषका जोगीका 
कुपात्र ज्रीका विश्वास करनां- नहीं -इंणके 


' द्वितीय भाग ।/ [ ३१६ ] 
नजीक रहना नहीं प्रयोजन होते तो मध्य 
भार रहणा । । 

१८ ठान देनेमें गुणजनकी सेवा सक्ति 
करनेमें विद्या सीखनेमें धर्मकृत्य करनेमें परो- 
पकार करनेमें आलस्य प्रमाठ और कछपणता 
रखनी नहीं | । कर, 

१६ दुप्ठ कलंकी निदयी लापर कुठ्यसनी 
निर्लेज इत्यादिक मनुष्यके साथ मित्रता 
शुमास्तगीरी पातिदारी तथा लेख देख वरगेरदका 
व्यवहार करना नहीं । 

“२३० राजा, गुरु, माता, पिता, प्र, पड़ित, 
इनके सामते कपट मूठ गेर अडदवी करना नहीं 
सरलपणे सच्ची बात करना । 

२१ बल्लभ सगा से मित्र से कुटुम्बी से लेश 
देशका व्यवहार करना नहीं सुत्र हु खमें 
सिरीहोशा भोजन, वन्न, आभृूषणका सनन्‍्मान 
करणा व धमंका उपदेश देता व सुखना । 


[ ३२७ | छत्तीस वाल संग्रह । 


न्जज » 


२२ अपने कुटुम्बके साथ व्रिरोध" करना 
नहीं यथायोग्य सबको राजी रखना दःखर्में 
'साथ रहणा मिठा चचन वोलएा । " 

२३ कोई सत्पुरुष अपने घरपर चला कर 
शध्ावे तो आदर करना । ॥ ! 

२४ खोटा तोला खोटा मापा व मभंठी 
गवाही वजनीय है । पे मु 

. शप मेथन, हांसी, .कोध, लजा 
,हगछां.मोजनके समय वजनीक-'हे | ४ 
.._,२६ राजा, तपस्वी, कवीखर, बंच्य अपणोे 
, रका छिद्रका जाण रसोइया, मंत्रवादी ओर 

बडा. परुष्ांके साथ विरोध करना नहीं । 

२७ अपने पास छती - लक्ष्मी असंतोष 
: रखना नहीं जगम लक्ष्मीका तीन भाग करना 
प्रथम भाग व्यापार दूसरा भाग वच्छ बखरा 
.( घर बखरा ) तीसरा भाग भंडारमें इस तरह 
तीन भाग करके घनका. संतोष करनेसे सप्ताधि 


लि 


हितीय साग । [ ३२१ ] 


रहती है ओर अति लोभ तकाणासे दुख 
होता है । 

श८ अपना पराक्रम लद्धमी बुद्धि पत्र 
सामग्री ठेखे बिना फोड़ भी कास में जिवादसे 
अथपया मानसे दूसगेफी बराबरी करना 
नहीं । 

२६ अपने इष्टफ़े अजुकूल घर्मकृत्यका 
नित्य नेम अगीकार किया हो सो हमेसा 
कल्प बृचकी तरह सेवन करना आतरो पाड़नो 
नहीं । है 

३० कोई़े भी पुरुष अपरे शुणकी तथा 
दितकीवात सीखारन रूप फहे तो आठरसे 
सुनकर धारण करणा ओर उनका जस 
सानना । 

३१ जिस गायक्े लोगोसे विरोध होवे 
तथा राजवर्गीयोफी नाशज्षगी होने तो उस 
गावमे घास नहीं करना । 

43 


[३२२ ] छच्तीस बोल संग्रह । 


३२ अपनी आत्माकीं संसारके संयोग 
वियोग जन्म मरशके दुःखसे छुडानेके वास्ते 
मोक्ष मागकी खोजना करणेकी खप अवश्य 
करणी चाहिये । 


॥॥न० ७9।। 
॥ बील शिखावणरा ॥ 


3० लक किके3०-- 

१९ खोटी सलाहदे ऐसे वकीलके पास मत 
जावो ! 

. २ खोटी पक्त मत खेंचो । 

३ मामले, मुकदमेके माग मत पड़ो, जिद 
की छोड नन्‍्यायकों पकड़ो जदी मोहके उदय 
कषाय वश काम पड़ जाय तो पंच डाल कर 
आपस करलो (मिटायलो) चिंता हैरानीसे बचो 
अ्रटरनि ( /.(069) के पास मत जावो, 
जावागे त्तो खरचा देती चबखत पछताना पड़ेगा । 


छितीय भाग ।. | १२३ ) 





४ जिस स्थानमे (ग्रामसें) चिता दुख 
उपजतो होवे तथा मोह जागतो होते उस 
ग्रामको छोड़ देना चाहिये, ज्ञान बृद्धिके स्थान 
(धर्म स्थान ) जछजे । 

४ न्याय मार्ग सुत्र सिद्धान्त अनुसार 
चले उसको मासला, सुकदमा कभी लग 
नहीं रझता यह बड्ोका कहना हे सो 
सत्य है । 

६ पीठ पीछे कीणहीरी मनिन्‍्ठा न करणी 
जो सुणुतो वर बचे 

७ फ्रोषीने डेड़नों नहीं । 

८ आपरा घररा डिद्ग तथा खुप हु कि 
खही सु न कहणों । 

६ बढामु तथा मिन्नसु विद्वानखु हेत 
बघाएं! । 

१० पारका ओगुण ज्ञाणतो हुवे तो भी 
किणही आगे कहना नहीं । 


[ ३२४ | छत्तीस बोल संग्रह । 
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११ नीच पुृरुषने छेड़नो नहीं छेड्ठेतो रेकारा 
तु कारा वोले । 

१२ अछांयां तथा उघाड़े डील (सरीर) , 
नगन नागा न सूईजें । 

१३ तीनकाल अशुस बात न कीजे । 

१४ संसाररा कार्य उतावलसु' न कीजे 
अवसर देखीजे। 

१५ खूबतां सागारी अण सण कीजे । 

१६ बिमारी रोगचालों चलतो होबे जठे 
न रहीजे । 

१७ टावरारे वास्ते न लड़ीजे । 

श्य बिन छांण्या पाणी न पीजे । 

१६ सुल्या धान न खाइईज । 

२० रसका भाजन तथा चराक दीवा प्रमुख 
उधाड़ा न राखीजे । 

२९ घट्टी, ऊंखल चूल्हा देखकर जतनासे 
चापरीजे । वि 


द्वितीय भाग । [ श्रप ] 


२२ कर्जा देती बखत या कर्जाडिया पेहला 
ईतनी वात जरूर विचारने योग हे, हेसीयत 
सपदा-घन, पुजी वेपार, नफा टोटा, चेन, 
राजका कानून, चाल चलण, सगत साख 
सोभा सपतत, परवार फास करता, प्रकृति, पत्त 
नियत हइत्यादिक । 

२३ कुमार्ग घन खरचके न गसाईज । 

२४ समारगमे तरूण (जवान) लुगाई रो 
साथ न कीज । 

२५ बाहरे 'नीकलेतो गाफिल न रहीजे 
चोकफ़ी पेहरो दीजे । 

२६ तृपा थका घणे पाणी न पीज । 

२७ उकडो घणो नहीं बसीजें । 

श्य दिनरी घणी निन्‍्टा न लीज । 

२६ घरमें घावल रू प न उगाईजे । 

३० आयलीरी ठाया न बंसीज | 

३९ पाणीरों आलसगो न कीज । 


२६ ) छत्तीस बोल संग्रह । 
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३२ रीस करके टावर २ माथेमें न दीज । 

३३ पर द्रव्यकी अयोग इन्छा नहीं कीज । 

४४ अनोतिसे घन भेल्ला नहीं कीजे । 

३५ गुरु गसके बिना सुतन्नका उपदेश 
देनको तत्पर नहीं रहीजे । - 

३६ सुता उठ सामायिक कीजे । 

३७ निय्रथ साधुरो दरसण कोीजे -। 

३८ घमरी दलाली चित्त. कीजे । 

३६ माय बाप सासु ने दुख नहीं दीजे । 

४० बडोंसे विनय राखीजे। - 

४१ पापरे काममें आगे मत घसीज । 

४२ धमरे काममें आलस न कीजे । 

४३ उपगारी हुइजे, सभोंसे भलाइ कीजे । 

४४ अण परखीयारा विश्वास न कीजे । 

४५ परने पीड़ा उपजे ते न बोलीजे । 

४६ इयां जोयां विना न चालीजे ।- 

४७ उुत्र सिद्धांतरो संग्रह कीजे । 


हितीय साग । | ३२७ ) : 


४८ निश्चय व्यवहार दोनु मानीजे । 

४६ नवा नता शालत्र बाचणे पढणोरों 
ऋश्यास उद्यम गखीज | 

५० बालफने छोटे परणेसे भली विद्या 
धर्म तत्व शिखाईज । 

५१ दु खी होवे तिशरों उपगार कीजे, उप- 
भार करता ढील न करीजे । 

५२ झूठा ने मनाईजे । 

५३ यलीर गावमे वसीज तो अभ्निरो 
जतन कीज़े । 
- ५४४ लेखो चोखो करता ज्ञानरी बात बाचता 
लिखणो करता वीचमे काइ चीज ठेनी नहीं 
काइ बात बोलणी नहीं यठी बोले ध्यान 
चुकाबे तो काम करता होते उसको अणगमती 
लागे भूल पड़े गलती आवबे फेर जेंसो अवसर 
देखे वलो करे । 

५५ गुरु, बढाऊे बीचसे नहीं वोलणो । 


[ ११५८ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


ब्> डीजल लि वि लट ऑड+ 


_ ४६ क्रोधकी बात, चिंताकी बात, दुखकी 
बात, अपरे खाथंकी अणगमती बात, घरका 
ऋीखणा विगेरह मोजनकी वखत या भोजन 
करतेको न कहणा चाहिये। 

५७ ज्ञानके उद्यम करणें वासते थोडी भी 
टम निकाल लेनी । 

भ८ नित्य नेम सयांदा विधि सहित शुद्ध 
उपयोगसे करना |. ह 
..._ ध६ साधु, साधवीने निर्दोष आहार चढते 
भावसे वेहराना । 

६० किसीका दिल्ल मत दखावो | - 

६९ क्रोधकी वखत चपरहणा क्षमा करणी । 

६२ अपने उपर कोई अपराध करे तब 
क्षमा करके अन्तः करणसे साफी देना । 

३ जलदी उठ कर नित्य नेम करे सो 

_पुनवान जाणीजे, सोड़ो उठे' तो भूंडो दोशे 
दारीद्र गावे। 


बितोीय भाग ।. | ४२६ ] 

६४ चिता से रोगउपजें, विमाकाम गप 
सपा मारनी नहीं, फजूल टंस खोनी नहीं । 

४५ सब जीवका कल्पाण होते ऐसी शुभ 
भावना भाणी । 


अननन्ननन लजजनननी 


॥ सबेया ॥ 
>म्तबरीटिकर- 
राजा चचल होय भोम पगई नके । 
परिडत चचल होय सभासे अम्वत भख्रे 
हाथी चचल होय सूंड फोजा मे 'सोहि । 
घोड़ा चचल होय सन अंसवारा सीहे ॥ 


॥ दोहा 0 
>> २2औछच-+ 
एता तो चचल भना गजा पढ़ित गज तूरि। 
फबि गध कहे सुणो राव हर निश्चय चचल 
“जार बुरि ॥ 


है: 27] 


अन्न जन्‍े मत5 


[१३० ] ठत्तीस बोल संगह । 


| सवेया ॥ 
-+५<-शैं एटा 
फूल घणां पण सुगंद नहीं कोण जात उस 
वाड़ी में । 
थोरकी लकड़ी जीव घणां कोण लेवे उस 
भारीको ॥ 
रंग घणां पण पोत नहीं कोण लेवे उस 
साडीको । 
भरतार के कहरणमें नहीं चाले घरकार है 
उस नारिको॥ 
॥ दोहा ॥ 
मीठा सबसे बोलिये सुख उपजे कछ ओर १ 
बशी करण इक मँप्र हे तजो बोल कठोर ॥ - 
छुपाता--गनपाल सेठिया, 


कलकत्ता 
बिछ्रम संज्त १९७३ बेशाख सुदी ३ 


इनकलसा &पातााथद #0०००००७ हमर 


द्वितीय भाग। [३३२१ ॥ 





॥ कुण्डलिया ॥ 
>> ध्स3- 

सीलोती छोडी परी लोभ छोड़ीयो नाथ । 
दूना तीना चोगुणा माड्या वहिया माय ॥ 
माय! चहिया माय तोलता घटतो तोले । 
पसेरीमे पाव मेल दे अग्रूठा रे ओले ॥ 
लेता ठेता दामकी सो सो सोगन खाय । 
लीलोती छोड़ी परी लोभ छोड़ीयो नाय ॥ 
सुन साहाजी जीवश कहे है ऊको ऊसेर। 
सता ठेता पाव को तें घाल्यों किस बिघ फेर ॥ 
चाह्यो किस विध फेर कसर राखी नहीं कोई । 
तोबा बार हजार इसी तू करे कमाई ॥ 
साहेव लेखो मागसी देसी ऊधो टेर। 
सुण साहाजी सम्राम कहे हे ऊको ऊसेर ॥ 


[ ३३२ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


॥ .कबिता ॥ 
््ध्ल्न्ख्स्द्टर 

रती विन रिद्ध रती बिन सिद्ध रती विन 
जोंग सधे न जती को । ह 

रती ब्रिन राज रती बिन पाट रती बिन 
मानुष लागे फीकी ॥ 
रती विन भाई कह्मों नहीं माने रती विन नार 
गिणे ना पतीको 

कबी गंग कहे सुण शाह अबक्कवर एक 
रती विन पाव रतीको ॥ 
वातन से देवी ओर देवता प्रसन्न होत । 
बातन से सिद्ध ओर साथ पति कहलात है ॥ 
बातन से खान सुलतान नरेश साने । 
बातन से सेण लोक लाखों ही कमाते है ॥ 
भूत ओर भझ्ुजंग सब बसि होत वातन से । 
चातन से पुण्य ओर पाप बढ़ि जात है ॥ 
कीोरती अप कीरती होती सब वातन से 


दितीय भाग । [ 8३३ ] 





सो मानुपऊे गात बीच बात फरामात है ॥ 

गग तरग ठरियाव वहे जिन कूप को नीर 
पीवो ने पीबो । 

जाके हृदय हर नाम बसे जिन ओर जो 
नाम लियो न लियो ॥ 

कर्म सजोग सुपात्र मिले जिन कुपात्र को 
दान दियो न ढियो। 

कवी गग कहे सुण शाह अकबर कपटि 
मित्र कियो न कियो ॥ 

एक को ध्यात्रे दूजे को रटे रस नान कटे 
झस लव्बर की । 

अबकी दुनिया ग्रुनिया को ध्यावत शिर 
बाधत गाठ अटब्बर की ॥ 

जाको हरंकी प्रतीत नही सो करत है आस 
अकवब्बर की । 

श्रीपतत एक गोपाल को ध्यावत नहीं मानत 
सक जुजब्बर की ॥ 


[ ३३६४ ) छत्तीस वोल संपह । 


जज 


कल्पवृत्ष न पारस की परवा चिंतामणीको 
हम ना करिये। 

नहीं चाह हमें पट भूषणकी रस कप मिले 
तो का करिये ॥ 

सुनि लीजिये सज्जन या जग में झपनी 
अपनी मत पाकर हैं। 

परवा नहीं पंख हमाउ की हम चाह की 
आंख के चक्कर हैं ॥ 

तू' कुछ ओर बिचारत है नर तेरो विचार 
घरथयो ही रहेगो। 

कोटि उपाय करे धन के हित भाग लिखों 
इतनो ही लहेगो ॥ 

भोरकी सांक घरि पल मांक सु काल 
अचानक आन गहेंगो । हे 


राम भज्यों न कीयो कलह सकृत पीछे .नर 
पछताय रहेंगी ॥ 


हितीय भाग । [ ३३५-] 


हज ८५-०५ ०००० ज-+++++ 


जो दस घीस पचास भये सत होय हजार 
तो लाख संगेगी । 

कोटि अरब खरब असख्य धरापति होनेकी 
चाह जगेगी । 

खर्ग पतालको राज करो तृष्णा अधकी 
अति आग लगेगी । 

सुन्दर एक सनन्‍्तोष विना सठ तेरी तो 
भूख कभोना भगेगी। 

सुरज छीपे नहीं अठरी बदरीमे चद छीपे 
नहीं बादल छाया। 

रण चढ़ीयो रजपुत छिपे नहीं प्रीत छिपे 
नहीं पीठ दिखाया ॥ 

चंचल नारी का नेन छीप नही दातार छिपे 
नहीं घर मगन आया । 

ओगी का भेष अनेक करो कर्म छिपे नहीं 
भमृत लगाया ॥ 
शक जात करी (जोहरी) जवहार के परखचेमे 


([ ३३६ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


चूक जात चितारा कलम काम नहीं करती ॥ 
चुक जात बजाज नाप कपड़ेके फाड़वेसें । 
होनी बलंवान अजा सिंह से न मरती है ॥ 
जोतिष पुरान बेद चूक जात उचारबेमें । .. 
मल्लाह हुसियार नाव जलह से भरती हे ॥ 
ऊूठि ना कहे उस्ताद मजा रोसके मारबेमें । 
(१ कप 4 हल 
सोच करे मूख होनी हो त्तब टारि नाय टरती है ॥ 


ते 


घ 


द्वितीय भाग ।. | ३३७ ] 


कर्मविपाक कथाका कितनेक सामान्य 


कम बध फलकेा बोल । 
सग्रह करके लिखते है । 


प्रश्नोत्तर | 


३ कहो पृज्य इण जीवरे सरीरमे घशा 
जीवारी उत्पत्ति होगे सो कीसे पापरे उद्दे 
( उठय ) सु १ ड 

उत्तर-सुण सिष्य पूरवले भयमें घणा कछ 
भच्छरो आहार कीनो तिण पापरे उदेसुं। 

२ कहो पृज्य इप जीवने भणनों गुणनों 
नहीं आते सो छ्णि पापरे उदेस 9 

उत्तर--पूवले सव आप भसणीयों नहीं 


पेलेने (ूसरेनें) भणता अतराय दीनी निए एपरे 
उद्देस $ 
ब्र्उ 


[ ३३८ ] छत्तीस वोल संग्रह । 

३ कहों पृज्य जीव काला कृदरसण अशुभ 
बस पाम सो किए पापर उदसे ९ 

उत्तर-- पव्रल मव रूपरोी अहंकार मद 
कीनो तिण पापरे उदेसे। 

४ कहो पज्य इण जीवने कुडो कलंक 
(आल ) आधे सो किण पापरे उदेस ? 

उत्तर--पव भवे वारवार कलह कर 
अठारमो पाप स्थानक वारवार सेव तिण 
. यापरे उदेख ? 

पू कहो पज्य इण जीवरों बोलीयो चा- 
ल्ीयो सुहावे नहीं सो किण पापरे उदेखं ? 

उत्तर--पूवले भव आपरो कियो थापीयों 
पेलेरो कियो उथापियों तिण पापरे उदेस॑। 

& कहो पज्य इण जीवने शाबाशी जस 
मीले नहीं सो किण पापरे उदेस 0 

उत्तर--पव भव जातरों अहंकार किनों 
तिण पापरे उदेख । ४ हे 


22%, कि 309] 


७ कहो पृण्य इए जीवने घणों कोध झावे 
सो किए पापरे उदेसु ? 

उत्तर-पर्वले भत्र घणो लाभ कीनो तिख 
पापरे उठेसु । 

८ कहो पृज्य इण जीवरे ससार श्रमण 
मिद्यों नही लो किण पापरे उठेसु ? 

उत्तर--पूत्र भत्रे पासा प्रतिकमणेमें वि- 
राधना कीनी तिण पापरे उद्देसु । 

६ कहो परु्य इश जीवने ठेश परदेश जावे 
पिण लाभ हुते नहीं सो किश पापरे उठेसु ? 

उत्तर-पूर्वले भत्र पोते दान दियों 
नहीं पलने ठेता अतराय ठीनी तिण पापरे 
उस । 

१० कहा पृज्य इस जीय पांचे इठी दीय 
पाई सो किसे पापरे उदेस ? 

उत्तर-पूरले भय गाजर गला कांदा 
जमिकदरों झाहार कीनों लिख पापरे उस । 


| ३४० | छत्तीस बोल संग्रह । 


ही 


११ कहा पच्य इस जीतव्र पांच इद्विरों 
वियोग पायो सा किए पापरे उदस 9 

उत्तर--एव्र भव्रे वनस्पतिनी छेदन भेदन 
घणी कीनी तिण पापरे उदसु । 

१२ कही पुज्य इश जीवने घणी निद्रा 
आये सो किण पापरे उदसु ? 

उत्तर-पृष्र भवे दारु भांगरों नसो घणो 
कीनो तीत्र भावे अति सदिरा पान पीया तिण 
पापरे उठ । 

१३ कहो पृज्य इण जीवरो शरीर निरोग 
नहीं रहें सो किण पापरे उदेसु ? 

उत्तर--पृव भवे घणा जीव मोसीया तिण 
पापरे उठेसु । 

१४ कहो पञ्य आ जीव लूलों पांगलो 
होथे सो कीसे पापरे उदेसु 0... 

उत्तर- पूल भव जीवांने भागसीस घालने 
कृटीया पीटीया तिण पापरे उदेसु । 


' ढितीय भाग। [३०१ ] 


- »थ कहो पृज्य इण जीयने रोज घणो आये 
सो किसे पापरे उठेसु 

उत्तर--पूर्वले भव काची कु पला तोड़ी 
तिण पापरे उठेसु । 

१६ कहो पज्य इण जीवस तपस्या होथें 
नहीं सो किण पापरे उठ स्‌ ? 

उत्तर--पवले भव आप तपस्या किधी 
नहीं अने पेलेने ( दुसरेने ) करताने अतराय 
दीनी तप जपरो सढ कीनो तिण पापरे 
उदेस | है 

१७ कट्दो पृज्य इण जीवने लुगाइ बेटा 
घर सुदातरे नहीं सो किण पापरे उठेस ९ 

उत्तर--पुर्वले भव दान शील तप भावना 
भावी नहीं तिश पापरे उदे सु। 

१८ कट्दो पृज्य डण जीवने सीख सीखावणश 
वाहाली ( अच्छी ) लागे नहीं सो किण पापरे 
उठे सु १ 


[ ३४२ ] छत्तीस बोल संयह । 


अभी + ऑडचजऔिजजन>, अहजफलक 





उत्तर--पृव मत्रे आत्त ध्यान रुद्र ध्यान 
ध्यायो तिण पापरे उ्दे सं । 

१६ कहो पृज्य इण जीवने भरजोबनमें 
दयापणो आधे नहीं सो किण पापरे उठे स॑। 

उत्तर--प्व भव घणा मला मंत्र कीना 
तिण पापरे उठे सं । 

२० कहो पज्य इण जीवने भरजोबनपणा 
(जवान अवस्था) में रंडापो आवे सो कीण पापरे 
उदय (उदे ) सु ? 

उत्तर-पूर्व भवे जड़ासूं रुख उपाड़ीया 
तिण पापरे उदयसु। 

२१ कहो पज्य इण जीवने कुटम्ब घरमें 
सुख देवे नहीं सो किण पापरे उद सं ९ 

उत्तर--पव भव्रे टोगड़ा टोगड़ीने हथ छोडीयो 
नहीं अने अंतराय दीनी तिण पापरे उदे सं। 

२२ कहो पूज्य आ जीव कांणो हुवो सो 
किसे पापरे उदे स॑ 0 


किस । पक केक. +# / उन +जनकज+परत कर 3७०>भ- अपन जनक बस 


उत्तर-पृव सवे घोरकाचर फल फूल 
सूईंसे रिघीया अने साला किनी तिण पापरे 
उठे सु। 

२३ कहो पृथ्य जीव आंधों हुवे सो फिण 
पापरे उर्दे सु ? * 

उत्तर-पूर्वले भव दीसता जीव धानमें 
पीसे स्थावर कुद्र जीयोको पाणीमें डयोयके 
सारे मच्दरकों आग लगाय कर धूवा देकर 
मारें तिश पापरे उठ सु । 

२४ कहो पृज्य ओ जोब दु ज्ीयो हयों 
सो किण पापरे उदं सु ९ 

उत्तर-पूर्वले भव घणी बुराई कीनी 
अणठिट्री अणसुणी बातो कीनी तिण पापरे 
उठेसु। 


[ ३९४ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


पर पक भी अर बलजन उन. जा «« गा 


॥ बोल कुमेविपोकरा ॥ 
>किस सिदप०-- 
सामान्य कमबंध फल कहते हैं । , 
बोल प्रश्नोत्तर।। 
नि 2 $ >> 
९ प्रक्ष-प्राणी निद्ध न किस कमसे होवे ९ 
उत्तर-पराया धन दरणेसे । 
'२ प्रश्न--प्राणी दरिद्री किस कमसे होवे ? 
उत्तर--दान देतेको वजनेसे, दान सुपात्र 
ने न देणेसें दया न पालनसे । 
३ प्रश्ष--प्राणी घन तो पावे परन्तु भोग 
नहीं सके किस कमसे' ? 
उत्तर---दान देके पछतावनेसे । 
४ प्रश्ष--प्राणी अकुली-निपृतियों ( अर्थात्‌ 
जिस पुरुषके पुत्र पुत्री न होय ) किस कमसे ? 
उत्तर---जो बृक्ष रस्तेके ऊपर हो जिनसे 
अनेक पशु ओर मचसुष्य फल फूल खाते 


ड्ितीय भांग । [३४५ ] 


आर छाया करके सुत्र पाते ऐसे बनोको 
कटात्रे तो । 

भ प्रश्न--प्राणी बन्या (सत्रीयाकट्ी ) किस 
क्सेसे होवे? 

उत्तर--गर्भ गलावे तथा गर्भ गलानेकी 
आपधि ठेवे तथा गम बती मुर्गीफों (शा ) 
चय करे ओर फुनका अन्तर कढ़ाये तो । 

६ प्रश्ष--प्राणी झत वध्या (बाकड़ी) फिस 
क्मंस होये ९ 

उत्तर-वेगण आठिका मसृरधो करे 
तथा होले करे तथा कठमृल ग्याय तथा खुर्गी 
कझादिकके अई पच्च मार खाय झोर उगती 
घनम्पति कपला तोड़े तो । 

७ प्रश्न--घधाणी प्रधरे गे गल गल जाये 
सा क्िसिफ्मसे १ 

उलर-पत्थर मार मारके पत्ते करें 


फल फल पत्त तोड़े लथा परतरीयोके साले नसोड़े 
बने 


[ ३४६ ] छत्तीस बोल संगह। 


तथा मकड़ीके जाले उतारे तो । 

८ प्रक्ष-प्राणी गर्म मेंही मर मर जाय 
तथा योनिद्र(रमें आ के मरे किस कमसे ? 

उत्तर - महा आरंभ जीव हिंसा करे मोटा 
भूूठ बोले, साधुको असूझतों आहार, पानी 
देवे तो । | 

६ प्रश्ष-प्राणी गंगा किस कमेसे होय ९ 

6 

उत्तर - देवधर्मकी निंदा करे तथा निम्न थ 
गुरुकी निंदा करे तथा गुरुके पुठे मुंह मचकोड़ 
के-छिद्र देखे तो । 

१० प्रक्ष-प्राणी बहरा किस कमसे होय ? 

उत्तर - पराया भेद लेनेका लुक छिपके 
बात सुनने तथा निन्‍्दा सुणशनेका खभाव होय 
तो। | ४ 
१३ प्रश्ष-प्राणी रोगी किस कमसे होय ? 
उत्तर - गूलर आदि फल खाय तथा चूहे 
पकड़नेके पिंजरे बेचे तो | 


हितीय भाग ।. [-३४७ वे 


१२ प्रश्न - प्राणी बहुत मोटी स्थूल देह 
पावे किस कमसे ९ 

उत्तर - शाह होके चोरी करे तथा शाहका 
घन चुरात्रे तो 

६ १३ ध्रश्न- प्राणी कोढ़ी ( कोढ़िया ) किस 

कमंसे होय ? 

उत्तर - घनमें आग लगावे तथा सर्पकों 
मारे तो । 

१४ प्रश्न - प्राणीरे दाह ज्वर किस कर्मसें 
होय ? 

उत्ता - ऊट बेल गधे घोडेके ऊपर ज्यादा 
चोमक लादे तथा शीत वा गर्मीमें राखे तो । 

१४ प्रश्ष- प्राणी सिरसाम अथात्‌ चित- 
अम किस कर्मसे होय ? 

उत्तर - उत्ची जाति व गोन्रका मान करे 
तथा दाने छाने अनाचार सग्ममासादि मचख 
करके मुकरे ( नटे) तो । 


डा 


« रैश८ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


जि आओ. अऑिििललऑजनलण- जज “5 


हिना 


१६ प्रंक्ष- प्राणीरे स्री पुरुष ओर शिष्य 
कुपात्र वेरी समान किस कमसे होय ? 

उत्तर > पिछले जन्ममें उनसे निष्कारण 
विरोध किया होय तो । 

१७ प्रश्न- धाणीरे पुत्र॒पाल्यापोसा सर 
जाय किस कमसे ९ 

उत्तर - धरोट मारी होय तो । 

श्य प्रश्न -प्राणीके पेटमें कोइ न कोड 
रोग चला रहे ( होता ही रहे ) किस कमंसे ९ 

उत्तर- खाय पीयके बचा खुचा असार 
निसार भोजन साथूको देवे तो । 

१६ प्रश्ष- प्राणी वाल विधवा किस कर्मसे 
होय १ 

उत्तर - अपने पतिका अपमान करके पर- 
पतिके साथ रमसे तथा कुशीलनी होयके सती 
कहावे तो, 

२० प्रक्ष - प्राणी वेश्या किस कमसे होय ? 


दितीय भाग । 7३४६ ) 


उत्तर “उत्तम कुलकी वह बेटी विधवा” 
हुए पीछे कुलकी लाजसे कोई अकत्तब्यतो ने 
करने पावे परतु सत्सगतफे अभावसे भोगकी 

चादया रखे तो । 

२९ प्रश्ष-प्राणीरे जो जो स्त्री ब्याहें सो 
मेरे जेसेकी पुरुषकी स्री न जीवे किस 
कर्मसे ? 

उत्तर - साधु कहाऊे र्री सेवे तथा त्यागी 
हुढ़े बस्तुकों फिर ग्रह्दे तथा खेतमें चरती हुए 
गा((0५) नासे तो । 

२२ प्रश्न - प्राणी नके गतिसे जाय किस 
कमंसे । 

उत्तर -- सात कुप्यससन सेव तो । 

२३ प्रश्न प्राणी घनाढय किस कर्मसे होय। 

उत्तर---सुपान्नको ठान देके आनद पावे तो 

३२४ प्रश्न - पराणीने मनोवरांझित भोग मिले 
किस कमसें १ ! 


[ १५० ) छठात्तीस बोल संग्रह । 


शा का मी की न 


उत्तर - परोपकार करे तथा वह्ेफ़ी टहल 
करे तो । 
२५ प्रश्न-प्राणी रूपवान किस कप्तसे होय ? 
उत्तर - तपस्या करे तो । 
घन 0 पे ९ 
२६ प्रश्न - प्राणी खगमें किस कमंसे जाय ? 
उत्तर - क्षमा दया तप संयम करे तो । 


का आओ अज+ 


 ॥ कर्म विपाक धर्म कथारा बोल ॥ 
--+-५#औउ्टे2९....- 
शिष्य कहें--कोई जीव आंखे जलमलो 
देखे ते किए कारण थी होय ? 
गुरू कहे---जे पर्वे घणा कुभावथी .रूप 
निरख्या तेना प्रतापे, 
. शिष्य कहे--कुंबड़ो थाय ते कीसा-कमने उदे ? 
गुरू कहे--जे पर्वे एकेंद्री जीवनो चूण 
( घात ) कीधो तेना प्रतापे॥ 


द्वितीय भाग । 


शिव्य कहे--खोज्यों ( खोजो ) होयते 
कीसा कमेने उठे 9 

गुरु: कहे---जे पूथे भवे बेठमिरीका कास 
कीधा तेना प्रतापे, 

शिष्य कहे---जसकरता अपजस पायते 
किसा कर्मने उदे ९ पा 

गुरू कहे-- जे पृवेसवे सच्चीत दृव्यादिकना 
ओखद बेखद घणा किना तेना प्रतापे, 

शिष्य कद्दे--शरीरने विषे भगदर रोग 
उपजें ते किसा कर्मने उठे ? 

गुरू कहे--जे पृत्र स्वह्यते करी पचेद्रि 
जीवोने हणीया तेना प्रतापे, 

शिर्य कहे--कठमाला रोग होय ते किसा 
कमने उठे ? 

गुरू कहे-- जे पूत्रे घणा माठला मारिया 
तेना प्रताप । 


शिष्य कहे--श्रीरनें विषे, पाथरी ( पथरी ) 





_ ३५० ।.. <स बोल संग्रह । 


4 ते कीसा कमनें उदे ? 

शुरू कहे---जे पृथ भवे मेथुन घणा सेवीया 
तेना प्रतापे । 

शिष्य कहे---हषे रोग होय ते-कीसा कमने 
उदे 0 

गुरू कहे--जे पूर्वे घूणी घाली घणा जीवाने 
सताविया तेना प्रतापे । 

शिव्य कहे--संजोगना बीजोग थाय ते 
कीसा करममने उठे ? 

गुरू कहे--जे पूब माया कपटाई तथा 
मित्र कपटाई कृतप्नता कीधी तेना प्रतापे ॥ 
- शिष्य कहे--शरीरने विषे, खाज फटणी 
चाले ते कीसा करमने उद्दे-? 

गुरू कहें---जे पूव घणा जीव ऊपर क्रोध 
कीधो झूठ आल दीघधा तेना पतापे ॥ 

शिष्य कहे--कोई जीव बोलीयो अनेराने 
सुहावे नहीं ते किसा कर्मने उदे, 


हितीय भाग । [ ३५३ 


सुर फहे -जे परव॑ंभवा चचनकलानों 
अहफार कीचा तना प्रतापे । 

शिव कहु--आरण अण कीया जपजस 
अपफीरत वर्ष ते कीसा कर्मने उठे ? 

गुरू फहे-- जे पूर्वे ख्री हती तेगरे-सासु 
नणद भोजाई देरणी जेटाणीना इरपा कीषा 
सेना प्रतापे ॥ 

शिर्य कहे---पुरुषल्लींग छेठी खीलींग पामे 
ते फिसा कर्मने उर्द 9 

शुरु कहे- जे पूर्वे भय सतरमो पाप स्थीनक 
माया मासो सेयीयो तेना प्रतापे ॥ 

शिग्य कहे--सन वछित वस्तु जीब न पामे 
ते कीसा कर्सने उठे 9 

मुझ कहे-- जे पूरे भव्र पचेद्री जीवना 
सेंयोगना बीवोग फीधा तेना प्रतोपे 

शिष्य कहे-- शरीर चलहीन पाम ने स्खि 
कमने उईे ? 
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[ १४७ ] छत्तीस बोल संग्रह । 
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गुरू कहें--जे पत्र भव कुकड़ा ना आहार 
कीधा तेना प्रतापे । 

शिष्य कहे--कोई जीवने घणो हांसो आवे 
ते किला कमने उदे ? ह 

गुरू कहे---जे पूर्वे भव असन्नी (असंज्ञी) 
पंचेंद्री जीव हणीया हणावीया तेना प्रतापे । 

शिष्य कहे--कोई जीव साचो बोले अने- 
राने प्रतीत न ऊपजे ते किसा कमेने उदे ? 

गुरू कहे - जे पूर्वे भव कूड़ी साख भरी 
तेना प्रतापे । 

शिब्य कह्दे - कोई जीवने माता भाई वहन 
भाणेज पुत्र कुटम्बनो वियोग थाय ते कीसा 
कमने उदे ९ 

गुरू कहे - जे पृवे भव कुगरु, कुदेव सेवीयो 
हिंसामें धम परूपीयो तेना प्रतापे। 

शिष्य कहे---सनुष्य अवतार पांसे अने 


द्वितीय भाग ।[ 9५४५ ] 








हात पगनी आगलीया छेठन पामे ते कीसा 
कमने उदे ० 

गुरू कहे -जे पूरे भर काड रूख आदि 
काटीया तेना प्रतापे । 

शिष्य कहे - मीर्गी कोलो आते ते किसा 
कमेने उदे ? 

गुरू कहे - जे पूषे भव लुहारनी धुमण 
घुमाह तेना प्रतापे 

शिव्य कहे -> घणा मलुपष्य सहित पाणी 
माहे नाव जहाज डुबे घणा मनुष्य एकठा डुची 
मरे ते किसा कमने उठे ? 

गुरू कहे “ जे पूरे सव पेसाव माहे पेसाब 
कीधो तथा घणा दिन राखीने ढोलीयो तथा 
ताजखाना ( पायखाना ) माहे उच्चारपासवन 
एकठा कीधा समुधानी कर्म कीधा तेना प्रतापे । 


शिष्य कहे - मनुण्य मरी प्रथ्वीकाया माहे 


[| ३५४६ ) छ्तील बोल संग्रह । 


थोड़े आउले ऊपने दुःखसहे ते कीसा कमने 


5 ् 
उठ £ 
प्रा शिव तक 748 
गुरू कह > ज॑ पृव शव झूठ घणा वोलिया 


शिष्य कहे - तरुणपणं दांत पड़े माथारा 
केस धाला थाय ते कीसा कमने उदे ? 

गुरू कहे - जे पर्वे भव कवली वनस्पती 
हाते करी चुटी चुटावबी कुटी कुटावी तेना 
प्रतापे 

शिष्य कह - शुरीरन विपे घणा युमड़ा थाय 
भरीया नींगल होय ते कीसा करमने उदे ? 

गुरू कहे - जे पूर्वे भव आखा फल चीरीने 
लुणसु भरीया तेना प्रतापे । 

शिष्प कहे -दालएशो पांमे ते कीसा 
कमने उठे ? 

गुरू कहे - जे प्‌ वे झाखण (लुणी) एकठों 
करी घणा दिनासु तपावीयों तेना प्रतापे । 


हितीय साग । [ 3५७ ] 


शिग्य कहे -नासुर रोग थाय ते कीसा 
कर्मने उठे १ 

गुरू कहे -जे पवे सव कसाईना क्से 
कीधा तेना प्रतापे । 

शिष्य कहे - कोई जीव गर्भ माहे उपले 
पीछे जन्मतो बेला आडो आये तेहने कापीन 
काढे ते कीसा कर्मने उदे 

गुरू कहे -जें पवे भव कसाईना हातसे 
दान लीधा होय तना प्रतापे ।7 

शित्य कहे - कोई जीव गर्भ माहे ऊपें 
पछ़े गल तो जाय ते कीसा कर्मने उदे ? 

गुरू कहे -जें प॒वे भव साधुने कूडो आल 
दीघो, असूकतो आहार दीधो तेना प्रतापे। 

शिष्य कहे - कोई खीने बारह बरसरो छेडो 
( छोड़) रहे ते कीसा कर्मने उदे। 

गुरू कहे - जे पुवे भव घणा पेसाव एकठा 


[ श्प८ ) छत्तीस वोल संग्रह । 


नल आल ले अजनज उपनत 


कीधा घणा काल राखीने ढोलीया जीव्र मरा- 
वीया लेना प्रतापे । 

शिष्य कहे-कोई खसत्री ने तेहीज गर्भ 
चबीने फेर तेहीज छेडो (छोड़) मांहे ऊपजे पढे 
चोबीस बे लगे रहे ते कीसा कममने उदे ? 

गुरू कहे -जे प्र्वेभव घणा संथुन सेवीया 
तीव्र सावे अने सेवन वालाने साज दीनों 
साधारण कम कीधा तेना प्रतापे । 

शिष्य कहे - कोईरे डीलरे तप रोग थाय 
तथा सगलो डील बलू बलू करे ते कीसा कमने 
उदे ? 

गुरू कहे - जे प॒वे सव फल फूलना पाक, 
मरदन करावीया तेना प्रतापे । 

शिष्य कहे - सत्री वांक (वांध्या) हुवे तेकीसा 
कमने उदे ? 

गुरू कहे - जे प्‌ वे भव फूलना अंतर करा- 
वीया तेना प्रतापे । 


द्वितीय भाग । | ३५६ ] 





शिष्य कहे--पुरुष एक अने ख्रीया घणी सर्च 

ख्नीया वांक ( वाध्या ) होय ते ऊिला कर्मने उठे 

गुरू कहे - जे पु्वे भव घणी बनस्पतिनो 
रस करावीयो तेना प्रतापे । 

शिष्य कहे - कोई जीव चोरी करे पाफेट 
भारे गाठ खोले ते किसा कर्मने उद्दे ? 

गुरू कह्दे - जे पुवे भव घणा हलालखोरना 
काम कीधा तेना प्रतापे। 

शिष्य कहे - कोई जीव जन्मतेपाण माता 
पित्तानो वियोगपामे ते किस! कर्मने उठे ९ 

गुरू कहे - जेणें प्‌रवे कवली वनस्पतिना 
खअऊकर छेदीया तथा छेदन वालाने साजदीनो तथा 
घणा जीवारा वियोग पाडीया तेना प्रतापे 

शिष्य कह्दे- कोई जीत समहष्टी हातसु 
करीने साधु मुनिराजने प्रतिलाभवानों मनोर्य 
करे पिण प्रतिलामें सके नहीं ते कीसा कर्मने 
उठे ० 


| 


| 


;६० ] छत्तीस वोल संग्रह । 


| 0१ 


गुरू कहे -जे प॒व्वे रोसकारी ककश कारी 
समकारी भाषा बोली छात्री बात प्रगट किनी 
घणाजीवाने दाना अंतराय दिनी तेना प्रतापे। 


शिष्य कहे---कोई जीव भल्नीजात कुलमें 


जन्म पामें, पंचेन्द्रीयाना योग संयोग पुरा पड़े 
अने अणकिधो अणजाणीयो माथे कुड़ों आल 
आधे पच्छी राजा पकड़ावीने चोरंगीयो करावे 
पछे राज सभा मांहे वाहालो लांगे जे बोले ते 
मानीलेव ते किसा कम उदे 0 

गुरु कहें---जे पर घणी अनन्तीकाय, क॑ 
सुल कदावीया चुरण किया तथा गेसे पाड़ी 


' छानो राख्यो तथा नारकी तथा त्रियंच भव मांहें 


अकाम निजरा कीधी तेना प्रतापे । 
हु 
॥ इति कम कथाना बोल सम्ताप्त ॥ 


बज 


... द्वितीय भाग। (६१) 


। रत्नावलि के दोहे । 


>->१कु+- 
जो जाको गुन जानही, सो तिहि आाठर देत। 
कोकिल अऋग्बहि लेत है, काग नित्रोली लेत ५ 
विया घन उययम बिना, कहो जु पावे कोन । 
बिना इलाये ना मिले, ज्यो पखे की पोन 0 
झोछे नर की प्रीति की, दीन्ही सीति बताय | 
जैसे क्ीलर ताल जल, घटत घटत घटि जाय है 
रहे समीप बड़ेन के, होत बड़ो हित सेल १ 
सब ही जानत घद़त है, वृच्त चराषर धेल 9४ 
सधुर वचन से मिटत है, उत्तम जनअमभिमान । 
सनक शीत जल से मिटे, जेसे दूध उफान ॥ 
समय समुक्कि जो कीजिये,काम वही अऋशिशमत १ 
सिन्धत मांग्यो जीमते, घोड़े को कह काम ॥ 
स्वास्थ के सबही सगे, बिन ख्वारंध कोई नाहिं। 
सेवे पंद्ी सरस तरु, निरस मये उड़ि जाहिं 
घर घर कब॒हु न जाईये, गये घटत है जोत । 


[| ३६२ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


रविमण्डलमें जात शशि, हीन कला छवि होत 0. , 
एक दशा निवहे नहीं, जनि पछितावहु कोय | 
रवि है. की इक दिवस में, तीन अवस्था होय ४ 
होय॑ घ॒राह से धुरो, यह कीन्होी निरधार । 

खाड़ खनेगो और को, ताको कप तयार 
बहुत निवल सिलि वल कर, कर जु चाहें सोय । 
लूनगण की डोरी कर, हस्ति हु वन्धन होय ॥ 
सांच मंठ निरणय कर, नीतिनिपुण जो होय ! 
राजइंस विन को करे, क्लीर नीर को दोय ॥ 
कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर । 

समय पोय तस्वर फल, केतंक सींचहु नीर ॥ 
जो पहिले कीज यतन, सो पाछ फलदाय | . 
आग लगे खोदे कुआ, केसे आगबु काय,॥ - 
क्यों किजे ऐँसो यतन, जासों काज न होय 
परबत पें खोदें कुआ, केसे निकसे तोय.॥. 
उद्यम से सब मिलत हैं, बिन उद्यम न मिलाहि ! 
सीधी अंगुली घी जम्यो, कवहँ निकसत नाहिं ॥ 


छितीय भाग । [-शछ३ - 





कहिये बात प्रमाण की, जासो सुधरे काज । 
फीको थोड़े लवणसे, अधिऊहि जारो नाज ॥ 
फहे रसीली बात सो, बिगड़ी लेत सुधार । 
सरस लव॒णकी दालमें, ज्यो नीबूरस डार ॥ : 
युड़ि विना विद्या कहो, कहा सिखावे कोय। ' 
घथम गाम ही नाहि तो, सीच कहा से होय ४ 
जाकी जेती पहुँच सो, उतनी करत प्रकाश । 
रघिज्यों कंसे केरि सके, दीपक तम को नाश ॥ 
कारज ताही को स३, फरें जो समय निहार,( 
कबहु न हार खेल जो, ग्वेल दाव विचार ॥ । 
संघ देखें गुण आपने, ऐथ न ठेखे कोय १ 

करे उजाला दीप पर, तले अं परो होय ॥ 

को सुख को दुए देत हे, देते करम कककोर ।, 
उम्झें सुरके आपही, घज्ञा पवन के जोर ॥ 

सली करत खागे विलव, पिलब न बुरे विचार । 
भक्‍न वनावत दिन लगे, दाहत लगत न चार ॥ 
विनसत बार न लागही आज नर की प्रीत 


| ३६४ ] छत्तीस बोल संग्रह | 
अम्वर डम्चर सांम के, ज्यों वालू की भीत ॥ 
आपहि कहा वखानिये, भली बुरी के जोग। 
बंठे घन की बात को. कहें कटाऊ लोग ॥ 
जो कहिये सो कीजिये, पहिले करि निरधार | 
पानी पी घर पूछनो, नाहिन भलो विचार ॥ 
पीछे कारज कीजिये, पहिले यतन विचार ॥ 
बड़े कहत है वांधिये, पानी पहिले वार ॥ 

भले वंश सन्‍्तति भली, कवहँ नीच न होय । 
ज्यों कथन की खान में, काच न उपजे कोय ॥ 
शूर वीर के वंश में, शूर वीर सुत होय । 

ज्यों सिंहिनि के गभ में, हिरन न उपजे कीय ॥ 
हीन जानि न विरोधिये, वही होत दुखदाय । 
रज हू ठोकर मारिये, चढ़े सीस परे आय ॥ 
दोष लगावत गुनिन को, जाको हृदय मलीने। 
धर्मी को दम्भी कहे, चमाशील बलहीन ४. 
खाय न खरचे सूम धन, चोर सबे लें जाये। 
पीछे ज्यों मधुमचिका, हाथ घिसे पलितारये ॥ 


ड्ित्तीय भाग | [| ३६५ ] 
उत्तम विद्या लीजिये, जदपि नीच पे होय । 
पडयो अपावन ठोर में, कअत तजत न कोय 0 
धन अरु योवन को गरब, कबहें करिये नाहि । 
देखत ही मिट जात है, ज्यो वादर की दाहि ॥ 
बड़े बड़े को विपति में, निश्चय लेत उवार | 
ज्यों हाथी को कीच से, हाथी लेत निकार ॥ 
सेवक सोई जानिये, रहे विपति में सग । 

तन छाया ज्यों धूप में, रहे साथ इकरंग ॥ 
बहुत द्रव्य सचय जहा, चोर राजभय होय ! 
कासे ऊपर बीजुली, परत कहत सब कोय ॥ 
झोछे नर के पेट में, रहे न मोटी बात । 
आधसेर के पात्र में, केसे सेर समात ॥ 

काहू को हें सिये नहीं, हँसी कलह को मूल । 
इसि ईंसे दोऊ मये, कोरव पायदु निमूल ॥ 
प्रापति के दिन होत है, प्रापति वारवार। 

साम होत व्यापार में, आमन्त्रण अधिकार ॥ 
आप्रावति के दिनन में, स्व होत अविचार । 


[ ३६६ ]. छत्तीस बोल संग्रह । 


बज अप जे जज चल >> ५ +ज + जी 5ल +ड जल नकल सीजन डील लीीडल की" 


घर आंवत हैं पाहुने. वशिज्ञ न लाभ लिगार ॥ 
कहें वचन पलट नहीं, जे सतपुरुष सधीर । 
कहत सब हरिचन्द्र तप, भर्यो नीच घर नीर 
प्यारी अनप्यारी लगें, समय पाय सब बात - : 
धूप सुहँवित शीत में, मीपम नाहिं सुहातं ॥ 

- जवा खेले होत है, सुख सम्पंति को नास। 
“राजकाज नल.तें छव्यो, परारडव किय वनवास ॥ 
देंखा देखी करत सब, नॉहिन तत्वविचार। 

याको यहं उनसान॑ है, भेड़ चाल संसार ॥ 

एक! एक अंच्र पहें] जाने गन्‍्थ विचार । 
पडन्‍प्ड हु चंलत जों,पहु चे कीस हजारा 
वहं सम्पत्ति किंहि.काम की, जनि काँह के होथ | 
जाहि कंमाबे'कंष्ट करि, विलसे ओरहि कोरय 
विन कपास कंपंड्रीं नहीं, दया बिना नहिं धंम | 
पाप नहीं हिंसा विना, बृक्रो एंहिज॑ मम ॥ 

घन बंछे इक अंधर्म नरं,.उत्तंम वंछे मोन । 

ते थानक सह लंडिये, जिंह लहिये अपमान ॥ * * 
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दितीय भाग ।! _[ ३६७ | 





सेरा मेरा क्‍या करे, तेरा है नहि कोय॥+ 
चिदानन्द परिवार का, मेला है दिन ढोय ॥ 
धर्म बधाये धन बे, धन म्रथ मन वधि जात । 
मन बध सबही चधत है,वधत ज्रघत बधि जात ॥ 
घमे घटाये घन घटे, घन घंट मन-घटि जातवे 
मन घट सत्र ही.घटत है, हर एल 
४ *  घटत घटत घटि जात ॥ 
यह जोवन थिर ता रहे, दिन दिन द्वीजत जात । 
ख्वार दिन क्री चादनी, फेर अंधेरी रात ॥ 
क्रोधी लोभी क़पण नर, मानी अरु मदअन्ध । 
चोर जुवारी चुगुल्न नर, आठो ठीखत अन्च ॥ 
शर्त रतन सब से बड़ो, सब रतनन की खाल | 
तीन लोक की सम्पदा, रही शील मे आन ॥ 
आोछी सगति खान की, दोनू बाते दुरुख। 
रूठो पकड़े पाव कूँ, तृठो चाट मुफ्ख ॥ 
सतजन मन में ना धर, दुरजन जन के बोल । 
चथरा मारत झौम को, तंउ फल ठेत अमोल ॥ 


र 


[ ३६८ ) छत्तीस बोल संग्रह । 


शभतिय से संसार सुख,सुगति सुगरु से जाण । 
शुचि मन्त्री से राज नित, सुधर सदा सुजाण 0 
प्रायः पर की भूल को, देखे सच संसार । 

पण न विचारे निजतणी, होय जु भूल हजार ॥ 
गुण विन रूप न काम को, जिस रोइंड़ा फूल.। 
दीसंता रलियामणां, पण नहि. पामे. मूल ॥ 
सुख पीछे दुख आत है, दुख पीछे सुख आत 
'आवत जावत अनुक्रमे, ज्यं जग में दिनरात ॥ 
दुष्ट व्यसन दुकवद सदा, कदी न करबो संग.। 
घन जीवन यश्‌ धरम नो, ठुस्‍्त करे छे भंग ॥ 
जो मति पीछे ऊपजे, सो समति पहिले होय । 
काज न बिगड़े आपनो, जग में हसे.न कोय ॥ 





म्् 


दिला य आग 





॥ बोल ॥ 


नल कक 
प्रशक्ष--पापशे बाप कांटे, उत्तर लोभ, 
४». पापरी माता काई, » हीसा, 
, पापरों भाई कोई, » कोष 
». पापरी बहन कोई, » माया (ऊपदाई) 
» पापशे बेटों कोई, , मान, | ! 
». पापरी रत्रीकाई, + कुससि 


॥ 


॥ दोहा ॥ 
-०म्सीत8..... 
शजा रानी छत्र पती, 
हाथिनके असरदार । 
मरना सघको एक ठिन, 
अपनी अपती वर ॥ 
दल बल देई देवता, 
मात विता परित्वार । 


्ती क्क 


([ ३७० ] छत्तीस बोल संग्रह । 


मरती विरियां जीवको, 

कोई न राखन हार ॥ 
दान बिना निधन दुःखी, 

तथ्णा वशु धनवान ! 
कह न सुघ्र संसारमें, 

सब जग देख्यों छान ॥ 

' आलस नींद क्शाणने वोवे, 

चोरने बोचे खासी ! 
झानो ब्याज वोरेने बोवे, 

ब्रियाने बोवे हांसी ॥ 


नमन आओ 


॥ कविता ॥ 
-- ७ डर 2...०++ 
सड़से पुष्प को चन्द्र, मिले, 
... अरु संगसे लोहा स्वर्ण कहावे ! 
सड़से पणिडित मूर्ख बने, 
अरु सड़से शूद्र अमरपद: पावे ॥ 


द्वितीय साग।. [| ३७१ ] 


सड्डसे काठके लोहतरे, 

तनको सत सड़ ही पार लगाबे । 
सड़से सन्‍्तके! स्व॒ग मिले, 

अरु सह कुसद्से नरकमे जावे ॥ 





॥ अथ श्रावकजीरा २१ शुरु 0 

नज्म्ल्य्छ्डः 

९ पहले गुणे श्रावकजी धर्म करणीरे नव 
तत्व पचीस क्रियारा जाणकार हुवे । 

२ दूजे गुणे श्रावकजी धर्म करमीरे वी 
कोईको भी साहाय्य घे नहीं । 

३ तीजे गुण श्रावकजी ठेवता मनुण्य 
तीयंचरा उपसर्ग आयासु धर्म थकों डीगे 
नहीं । 

2२ चाथे गुण श्रावकजी अनतिथी सिव्या- 
स्वीरी सोबत करे नहीं ओर अनतीथीरों कष्ट 


[ ३७२ । छत्तास वाल सग्रह । 


हि 


जी ऑडऑजओज आला अब... न अआल5 के अंक - >>, 


देखने उणरा गुणग्राम कर नहीं अनतीथीरों 
गंसा करे नहीं । 

५ पांचम गुण श्रावकजी लघी अठा गरही 
अठो पुद्धीअठा चीनडी अठा मणीया ग्रुणीया 
ज्ञानकाी बार वार नीरणो करें आलस प्रमाद 
करे नहीं । 

६ छठे गुशे श्रावकजीरों हृदय धममें रंगाय- 
मान जीण तरह तीलमांहे तेल दधमांहे परत 
पाषाणसांहे धातु लोलीमूत हवे जीणतरह श्रा- 
वकजीरी हाडने हाडरी मीजी धममें रंगायमान हवे 

में गुशं श्रावक्रजी कुटम्ब परिवार 
पंचायतीमें बवेंठे जठे यही वात कहे के 
श्री वीतराग केवली भगवानरों धम सार है, 
नित्य है, सुखकारी पदाथ है, बाकी स्व संसार 
देह भोग असार है अनित्य है, दुःख सहित 
है, आगासी भी दुःखरो कारण है । 

८ आठमेंगुणे श्रावक॒जी रो हृदय 


हितोय भाग । [ ३७३ ) 


फटीक रतनजोसो निर्मल हवे कूड़ कपट 
केलचे नही दगा ठगा करे नहीं । 

६ नवमे ग्रुणे घररा बारणा खुला रखे दान 
देवणमे कृपण मू जी कजृस नहीं हुवे चित्त 
उठार होवे । 

१० ठशसे गुणे महीनेमे ६ (व) पोसा करे। 

११ डगारहमें गुणे श्रायक्जी अन्तेवरमें 
राज़ारे भडाग्मे तथा सेठरी दुकानमे सेठरी 
ह॒वेलीम जावे जे प्रतीत कारीया हुवे जठे 
अप्रतीत हुवे उठे पाउडो भी ठेवे नहीं। 

१२ बारसे गुणे श्रायक्जी लीघा ब्त 
पचबाण नीघानरी परे जापतासु पाले (रखे) 
दोप अवीचार लगाये नही । 

१३ तेरम गुणे श्रावकजी मुनीराजने उलट 
(चढ़ते) भावसु उदार चित्तसु दान दठेवे मू जी 
पणों राखे नहीं क्जूस पणो रासे नहीं उठार 
चित्त गे । 


[ ३७४ ) छत्तोसबोल संग्रह । 


ल्‍+ ४ 3>७३५७० 
ब्बन लत कल 


१४ चोदहमे बोले श्रावकजी तीन मनोरथ 
नित्य प्रति चिंतवे ॥ 


॥१ संज्ञेपमे तीन मनोरथ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
2 न 
आरंम परिय्रह तजी करी, पंच महात्रत घार । 
अंतसमय आलोयणा, करू संधारो सार ॥१॥ 
तीन मनोथथ ए कद्या, जो ध्यावरे नीत्य मन्न । 
शक्ति सार वरते सही, पावे शिव सुख घन्न ॥२॥ 


१५ पनरमसे गुणे श्रावकजी नित्य नित्य 
प्रत्ये नवो वीतराग केवली भगवानरो प्रकाशियों 
ज्ञान ध्यान सीखे आलस करे नहीं । 

६ सोलहमे गुणे श्रावकजी आलस दोड़ने 
जो कोई पुरुष नवो धम पायो हुवे जीणने 
ज्ञान ध्यान नीजरा अथें सिखावे तन सन वचन 
आदि समस्त प्रकारे धमरो साहाय्य देवे । 


दितीय भाग । . [३७५ ) 


१७ सतगमें गुण श्रावऊजी धमम रो उपदेश 
देवे चार तीर्थंग शुण ग्राम थोले । 

१८ अठारमसे गुण श्रायफजी उठती शक्ति 
तपस्या करे गोपवे नहीं ) 

१६ ऊगनीसमे गुण श्रापफी दो बख्त 
फालो काल प्रतिकमतरें करे । 

३० घीसमे गुण श्रायफ्रजी कोरईसु खास 
घोले नहीं सगमात्र कोईसु भी वर गे नहीं । 

२१ इकत्रीसम गुण थावकजी रे सम्यक्तसे 
गुणवरतामे कोई भी अतिक्रमारिऊ ढोप लागे 
जीगरा तुरन तुरत आलावणा फरे झने शुद्ध दीये 
अन्त समय आया फेरे आलायगा नसीन्‍्ठगाकर 
ने पंगिदत मरण करें आराधऊ हुये । 

इति श्रायकृज्ञोस २१ गुणमें जो जिन 

बचनासु अधिको झड़ पीपरीत 
लिख्यो हुवे तोगरा मिच्ठामी 
दुकड़ 


[ ३७६ ]) छचास बाल सम्रह । 


॥ अथ पुनः प्रकार अन्तरसं ॥ 
॥ क्रावकजीरा २१ गुणरा कबीत सबेया ॥ 
८ 2 ८ 

लज्जावन्त, दयावनत, प्रशांत, प्रतीतवनन्‍्त, 
पर दोपषके ढके या परठपकारी है। सोम दृष्टि 
गुंणपाही गरीप्ठ सवीके हृष्ट श्रंपठ पत्नी मिट्ट- 
वादी दीघ विचारी है ॥ विशेषज्ञ रसकज्ञ कृ* 
तज्ञ धमंज्ञ न दीन नहीं अभिमानी मध्य व्यव- 
हारी है। ऐसे वीनित पाप क्रियासु अनित 
पुनीत ऐसे श्रावक इकबीस गुणधारी है ॥१॥ 





दत्तीस बोल सग्रह । | ३७७ || 


॥ श्लोक ॥ 
3न्सधशज पिन 
धन्या भारतवप समच्र जना 
येह्यापि काले कलो, 
निस्तीर्थश नि ऊेवले निरवधों हर 
नश्यन्मन पयव । 
नोयत्मूत्न विशुप सपदि भव 
टठोगत्थ दे वापढि, 
श्री जनेद्र वर्चोनुराय वशुत 
कृबति घमोद्यम ॥ 


॥ स्वकुलप्रकाश ॥ 


५९३४३ ४८४९०२६ 
धर्मचन्दरजी तत्पुत्न प्रतापचन्द अगरचन्द 
भगेदान हजारीमल चिरू जेठटमल पानसल 
लहरचन्द उदेफरण जुगराज गनपाल चिरज्ीव 
कुनणशमल सेठीया ॥ भ्रीकल्याग्मस्तु ॥ 





[ १७८ ].. हित्तीय भाग । 


_श्री॥ 

॥ दोहा ॥ 

-+औक-- 
वोल संग्रह नाम हे, कीना भवि उपकार । 
गुरु मुखले घारजों, द्वितीय भाग सुजाण ॥ 
गुरु समीपे जायके, लीजों अथे विचार | 
भणी गुणीने सिखजो, सूत्र सिद्धान्त अनुसार । 
भेरोदान अजे करे, मत कीजो कोई तांण । 
सूत्र अथ जाणु नहीं, जिन आज्ञा परमाण ॥ 
बहु थथे संचे कीयो, अल्प बुद्धि अनुसार । 
भूल चुक दृष्टि पड़े, लीजो सज्जन सुधार ॥ 
निवासी बीकानेर का, जेन व्यताम्बर जाए । 
ओस वंशूमें सेठिया, श्रावक्ष भेरोदान ॥ 
शुत उनिस गुणआशि शुक्ल पत्र बेशाख मास । 
कलकत्त मांहे छपा, सबहुके हित काज ॥ 


॥ पथ्थापथ्यका बिचार ॥ 
५४८० 85७७२५ 
पास्या ब्के विषयमसे इस चोपाईकों संदां 
ध्यान से रखना चाहिये-- 
चेने गुड़ वशालरे तेल । जेठे पन्‍थ अपाडे बेल ॥ 
सावन दूध न भादों मही। 
कार करेला न कातिक ८ही ॥ 
अगहन जीरो पूसे घता | 
भाहे मिश्री फागुन चना ॥ 
जो यह वारह ठेय वचाय । 
ता घर बच्य कब हु न जाये ॥ १ ॥ 
अ्ऊी छडफ-- 
भहा भाग्त प्रन्थभे लिसा है कि-- 
प्रद्यममासाशन॑ रात्रो, भोजन कन्ठभत्तणम ॥ 
थे कुयन्ति बूंथा तेपां, तीर्वयात्रा जपसतप ॥ १॥ 
अर्थात्‌ जो घुरुप मद्य पीने ह, मास गाते 


पथ्यापथ्यका विचार । 


हैं, राज्िमें भोजन करते हैं ओर कंद को खाते 
हैं उन की तीथयान्ना, जप और तप सब दृध्ग 
ह्ै॥१॥ 
मार्कण्डेयपुराण का वचन है क्रि-- 
अस्तगते दिवानाथे, आपो रुद्धिरमुच्यते ॥ 
अन्न सांससमं पोक्त, मावूण्डेयसहपिणा ॥१७४ 
आर्थात्‌ दिवानाथ ( सूर्य ) के अस्त होने 
के पीछे जल रुधिर के सामान ओर अन्न सांस 
के समन कहा है, यह वचन साकणडेय ऋषि 
का है ॥ १॥ । 
इसी प्रकार महाभारत धन्धरमें पुनः कहा 
गया हैं कि-- 
चत्वारि नरकद्वारं, प्रथमं राजिभोजनम ॥ 
परली गमन चेव, सनन्‍्वानानन्तकायकम ॥ १॥ 
ये रात्रो सबंदाहार,वर्जयन्ति सुमेघसः ॥ 
तेषां पत्तोपवासस्यथ, फल सासेन जायते ॥ २ ७ 


| 


ह 


हर पध्यापन्यका विचार । 


और ननः अडिजओओ आज ्चण- अभि अजब ड- ++ज+ 


सोदकमपि पातव्य, राज्ावन्र चुधिष्ठिर ॥ 
नपम्विना विशेषेण, शहिणा ज्ञानसम्पदाम ॥३॥ 

अवथर्ति--चार कार्य नग्क के हार रूप है 
प्रथम-रात्रि में मोजन करना, दूसरा-पर-स्ली में 
शमन करना, तीसरा सधाना ( आचार ) खाना 
आर चावा-अनन्त काय अर्थात्‌ अनन्त जीव- 
घाले कन्द मसुल आदि वस्तुओ को खाना ॥९॥ 

जो घुद्धिमान पुरुष एक महीनेतक निरन्तर 
शब्रिभोजनका त्याग करते है उनकी एक पत्त 
के 3पवासका फल धाप्त होता है ॥श॥ 

टस लिये है युद्धिष्ठिर। नानी एहस्थकों 
आर ब्रिशेष कर तपसी को रात्रि में पानी भी 
नहीं पीना चाहिये ॥ ३॥ 

इसी परकारसे सद शाख्त्रोम शात्िसोजनका 
निपेष किया है परन्तु अन्‍्यके विस्तारके भयसे 
अब विशेष धमाणोका नहीं लिपते है, इस 
छिये बृद्धिमानोको उचित दे कि-- सर प्रकारके 


पथ्यादप्यका विद्यार । 


स्यं इन जे, अक विफल... २०+आध्णआ- र>कमलक। पक हक हू जय कटा 
सले॑पानसक परलाशा का काया ते हाल 
न हिककआर ट्ा जब लक, री ऊ बी 
इपयाथ ते कर बाढ़ काया यदय काटइस संगाति 
के की व शा 
भा के कल फू का 22 सवपकु 5 स्यु है कून्य आई लत + आह “पल ली उलजसी " थ् श 
मे भा काइ दवा या खराककी रात्रिम उपयोग 
कक  इा बढ शक जल शो  ब 
के लिये भअचनलात्र ना भा स्यां शत्य उप 
नम ्् त्यि £ क 
सात्रम नहा लगना आाहय कन्‍्त सच्य वयस्स 
कम नम मम क 
हानक पहल हा ने लता आाहय, कयोीोक ू न्यू 
का # 8७९४ 


७ 


पान करके अपने व्रत का विद्वाह्न करने हैं । 


॥ चेत्य, चेइ शब्दके १-८ नाम ॥ 
+-++ ४४ रे है >> 

चेत्यप्रसाद विज्ञे य १ चेत्यहरिरुच्यत २ चेत्य 
चेतनानामस्यात्‌ ३ चेइसयास्‍टता ४ चेतज्ञाने 
समारयात ५४ चेट्ठ मानस्थभानव ६ चेत्य- 
यतिरूचमस्यात्‌ ७ चेइमग्रउच्यते ८ चे त्यजीव- 
मवाप्रोति ६ चेइ भोगस्थ रमन १० चेत्यभोग 
निश्वतस्य १९ चोड़ विनतर्नीचयों ९९ घेत्य 
पूर्णिमाचन्द्र ९३ चेइ शहस्थारभन १४ चेत्य 
ग्रहमवाछाह १५ चे इ एहस्पछादन १६४ च॑त्य 
शहस्थभचापि १७ चेइच वनसपती श्८ चेत्य 
पर्वतेउन्न १६ चेइ बृज्नस्थुलयो २० चे त्य दक्ष* 
सारश्च १९ चेंइ चतु कोशस्तथा २२ घेत्य 
विज्ञान पुरुषों २३ चेड्ठ देहस्यडच्यते २४ घे त्य 
शुणज्ञोज्ञेय. २४ चेइच शिवशासन २६ घेत्य 
भस्तऊपू्ण २७ चेड् अगहीनयों र८ चेत्य 
आअश्वामवाप्तोति २६ चेइ खर उच्यत ३० चेत्य 


चेत्य, चेड्ट शुब्दके १०८ नाम । 


हस्तीविज्ञ य ३१ चेइ दूमुखीवि दू' ३९ चेडच 
शिवापुनः ३४ चेत्यंरंभानामोक्त' ३५ चेड् 
खुद॑ंगंपुनः ३६ चेत्य सादूल नामस्यात्‌ ३७ 
चेहच इ द्रवारणी श्छ चे त्य पुरंदर १६ चंड़ 
चं तनस्थुत ४० चे इ उबराज ४१ चेइ शाख्र- 
घारणा ४२ चंत्य क्लशहारीच ४३ चेंडड 
मंधर्वाक्षिय ४४ चेत्य तप्स्वीनारी ४४ चेंड़ 
पत्नस्यनिण थे ४६ चेत्य शुकनादिवातो ४७ 
चइ छुमारिकाविंदू ४८ चे त्य वक्तारागस्य ४८ 
चेइ घातुरकुठितं ५० चेइ शांतवाणीय ५४९ चेड्ट 
बुद्धावरांगणा ४२ चे त्य बह्मांडमाएं ५३ चेड़ 
मयूरप्रोच्यते ५४ चेत्य संगलवार्त्ता च प५ चे इ 
काकणीपुनः ५६६ ऊ त्य पुच्र॒दतीनारी ५७ चे हद 
मीनमेवच ४८ चेत्य नरेन्द्र नारी च ५६ चेड़ 
च्‌ छुगवांनरें ६० च॑ त्य सुणवंत्री नारी ६१ चे इ 
च्‌ स्म्रसन्दिर ६२ चेत्य वर कन्या नारी ६६ 
च॑ं इच तरूणीस्तनो ६४ चे त्य सुवर्णवर्णः नरः 





चेत्य, चेइ शुब्ठके १०८ नाम । 


६५ चेंइच मुऊुट सागर ६६ चे त्य सुवर्ण वर्ण 
जटि ६७ चेइच अन्य घातुपु ६८ चेत्य चक्रवर्ती 
राजा ६६ चेइच तस्यखिय ७० चेत्य व्यारयात्त 
पुरुष ७१ चेट्र पुप्यपती खिय ७२ चेड राज- 
सन्दिर ७३ चें त्ययगह झूगश् ७४ चेडचरयति 
धूर्तयो ७५ चेत्य गरुड़पत्ची च ७६ चे टच पद्म- 
नागणी ७७ चेत्य रक्त नेन्रस्य ७८ चेड़ हीन 
घच्ुपि ७६ चओत्य योगन पुरुपश्च ८० छेत्य 
बासुकी नाग ८१ छोड़ पुष्य प्राच्यते ८२ छोत्य 
भाप सुधस्यात्‌ ५३ चेट चूह कटिका ८० चेत्य- 
टव्यमयाप्ताति ८४ च॑ इ प्रतिमास्तथा ८६ चोत्य 
सुभटयोछंच ८७ चेइ छित्िधा चुधा ८८ चेत्य 
पस्पाचुद्रथ ८६ चेइच हारमेपच ६० चेत्य 
नरेठ्राम्ण ६१ चेड जटाजुटघारक ६२ चेत्य 
धमंयातच ६३ चेंड प्रिकथापुन ६७ घेंड 
घक्रसर्ती सूय्य ६५ च॑ं इच श्रय्श्रष्टा ६६ थे त्य 
राज्ञी सजमस्थान ६७ थे इ गसस्य गर्भता ६८ 


चेत्य, चेह शुब्दके १०८ नाम । 


न जात तन की सी कर कमी कक जम अर मेक मो कीट-जल जब जम की 
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चे तय शुभवाताच ६६ चेइ इन्द्रजालक॑१०० 
च॑ व्यत्यासन प्रोक्तः १०१ चेइ पापमेवच १०४ 
चोइ रविरूटयकालं १०३ चेत्यंच रजनीपुन १०४ 
चेत्यंचन्द्र दितीयास्यात्‌ १०४ थे इ लोकपालके 
१०६ चोत्यं रत असमोलक्य १०७ चे इच अनोष- 
घिपुनः १०८ एवं सब चे तनानास १०८ छे । 
इति श्री अलंकरणोंदीधः द्रह्माएंडे चेत्य 
चेइ शब्द सूरेख्वर वातिक वेदान्त प्रोक्तः । 
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